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व्या साबुन कारखाने के स्वामी 
C me 
लाड [लवर द्यूम 


सनलाइट साबुन का नाम आज दिन इतना प्रसिद्ध 
कि उसका परिचय देने को आवश्यकता नहीं। विला" 
यत की कितनी ही अन्य वस्तुओं के. समान इसका भी 
प्रचार हमारे घर-घर में अत्यन्त व्यापक रूप धारण करं 
/ रहा है। क्या गरीब क्या अमीर सभी के यहाँ कपड़ा 
' धोने के लिए प्रायः यही साबुन काम में आता दीखता है। | 
सचशुच यह हमारे लिए एक अत्यन्त दुःख ओर आश्चय को 
बात हे कि सात समुद्र पार से आकर ये वस्तुएं हमारे 
घरों में इस मज़बूती के साथ अपना आसन जमा ले कि 
उनसे पीछा छुड़ाना भी कठिन हो जाय ओर स्वयं अपने 
देश की बनी हुई वस्तुओं का नाम भी हमारे कानों तक 
न पहच सक । 
आखिर इसका कारण क्या है? विचार पूर्वक देखने 
से जान पड़ेगा कि इसके कारण एक नहीं अनेक हैं और 
उनके सम्बन्ध में मतभेद भो बहुत अधिक मौजूद हैं। 


जक 

2 टकर ४. 
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संसार के चुने हुए रत्न 
गर 5 ५०५०० 55% 


[की राय में इन सब खराविया का एकमात्र जई आह 
हाँ की विदेशी सरकार ही है। उनका कहना दै स्वराज्य जा 
प्राप्त होते ही हमारा व्यापार आप-से-आप चसक उठगा। 
इसमें सन्देह नहीं कि विदेशियों की हुकूमत हमारे वाणिज्य उ 
व्यवसाय के लिए बहुत अंशो में हानिकारक सिद्ध हो रही सम 
है और यहाँ की सरकारी नीति हमारे हित,की दृष्टि से क्र 
नहीं वल्कि विलायत वालों के हित की दृष्टि से स्थिर कौकि 
जाती है। यदि आज भारतवष में स्वदेशी सरकार स्थापित हिर 
हो जाये, तो ये-सव बातें बदल जाये ओर देश को व्यापाः इत 
रिक उन्नति में बहुत बड़ी सहायता मिलने लगे। इस झाः 
समय सरकार की ओर से यहाँ विलायती माल की खपत 
बढ़ाने के लिए एक्सचेंज का भाव १ शिलिङ्ग ९-पंस नियत उद्य 
कर के जो अंधाधुंधी दिखाई जा रही है वह एक स्वदेश से : 
राज्य-काल में कदापि संभव नहीं हो सकती । किंतु यह दिर 
सब कुछ होते हुए भी हम यह मानने को तैयार नहीं है किएक 
सारे दोष की भागी एकमात्र सरकार हो है और हिबुक 


` बिलकुल निर्दोष हैं। ऐसा कहना स्वयं अपने ही को थोखाउसे 


देना ह। निष्पक्ष रूप से विचार करने पर मालूम होगा विश 
हम में भी कितने ही ऐसे नेतिक दोष हैं जिनके कारणे 
हमारा व्यापार बिलकुल पंगुल हो रहा हे और आगे बसव 


स्ह 


` 
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क) लिवर ह्यम. . 


नहीं पाता। इनमें से निम्नलिखित दोष हमें मुख्य 
॥ जान पढ़ते हें! हट 
॥ (१ ) व्यापार में साहस (2६०९०५९ ) की कमी । 
1 इसका अर्थ यह नहीं हैं कि हम व्यापार्षेत्र में विना 
1 समझे बूझे सरपट दौड़ लगावे और किसी खाई या 
पे कु में जाकर गिर पड । कहने का तात्पर्य्य केवल यह है 
| कि गिरने के भय से जो हम आगे कदम ही उठाने की 
त हिम्प्त नहीं करते, वह अल्लुचित है। घाटे का भय हमें 
"इतना अधिक सताता रहता हे कि हम किसी नये.ढङ्ग के 
१ झाम को हाथ में लेने की हिम्मत ही नहीं करते । 
त (३२ ) अनुचित संतोष । हमारे यहाँ जिन लोगों ने 
तुं उद्योग-धन्धे में कुछ सफलता भो प्राप्त की हे वह उतने ही 
से सन्तुष्ट रहते हैं। आगे बढ़ने का होसला ही नहीं «७ 
हैंदिखाते । इंग्लेंड या अमेरिका में हम देखते हैं कि एक- 
केएक व्यापारी का काम दुनिया के कोने-कोने तक में फेल . 
मंचुका हे किन्तु फिर भी उसे सन्तोष नहीं होता। बराबर | 
[उसे आगे ही बढ़ने की धुन सवार रहती है| यदि उसका | 
क्रश चळे तो वह अपनी शाखाएँ ग्रहों ओर नच्तत्रों तक मेँ 
ण॑कायम कर दें, किन्तु यहाँ हमारे भारतीय व्यापारियों को 
नेवल अन्थों में काने बन कर ही सन्तोष हो जाता है |. 
ं ३ Rr 
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आगे पैर रखने की उनमें न हिम्मत हो होती हे और न 
| हौसला ही । 
| (३) सहयोगिता का अभाव | मिल कर काम करने का 
भो ढंग अभी हमें नहीं मालूम हुआ है। एक व्यापार के द 
जितने व्यापारी हैं, वे आपस में संघटित हो कर सारे ३ 
व्यापार के हित की दृष्टि से काय्य करना नहीं जानते | 
इंग्लेंड आदि देशों में दशा बिलकुल इसके विपरीत है। इ 
वहाँ व्यापार का काम हर जगह सामूहिक रूप से ही होता र 
हुआ देखा जाता है। हर एक व्यापार में व्यापारियों के र 
. अलग-अलग सघ मोजूद हैं ओर उनका अधिकतर का 
Fe ` वाह्य जगत के साथ इन्हीं संघों के द्वारा संपादित होता ६| १ 
` संघ बना कर काय्यं करने से क्या-क्या लाभ होते 
` उसका पूरा-पूरा वणन देना यहाँ संभव नहीं है। 
उसका कवल उल्लेख मात्र कर दिया जाता हे । 
(ञ्ज) स्टेन्डडाइजेशन (Standardisation ) | 


की त माल--मशीनरी इत्यादि सस्ते में खरीदी : 
| 


न्न) 45 


.._ अन्य संस्थाओं पर विशेष दबाव पड़ सकता 
४ 


र Po 


व लिवर ह्यम 


(ई ) आपस में कम्पिटीशन न रहने के कारण 
भाल का दाम उचित रूप से वसूल हो सकता हे तथा 
विदेशियों के साथ कम्पिटीशन भी किया जा सकता है। 

का (ड) परस्पर विचार-परिवतेन होते रहने तथा एक 
के दसरे से सहायता मिलते रहने के कारण हर एक व्यक्ति _ 
सार का अपने व्यापार में ज्ञान भो बहुत बढ़ जाता हे । 
ते| इसके अतिरिक्त और भी कितने ही फायदे हैं और 
ह| इस समय तो पाश्चात्य देश के छुसंगठित व्यापारियों के 
रोता साथ कम्पिटीशन में ठहरने के लिए संघटन एक प्रकार 
[के से अनिवाय्यं ही है । 
काम (४ ) साख का नितान्त अभाव । दुःख के साथ 
द| कहना पड़ता हे कि. हमारे व्यापारियों को साख संसार : 
ते के वाज़ार में कुछ नहीं के वरावर है। योरोप' और अमे- 
नीचे रिका के कारख़ानों की केबल मोहर-छाप ही उनके माल | 
की क्वालिटी तथा दाम के वारे में निणय कर देती है आर « 
| उसके भरोसे पर लोग .आँख सूद कर सादा कर लियाः (4 
व करते हैं; किन्तु हमारे भारतीय व्यापारियों के साथ कड 
से कड़ी शर्तें लिखवाई जाती हैं और फिर भी उन पर पूरा 
भरोसा नहीं. किया जाता । ध्यान देने से जान ह. कि 
क उसमें वहुत कुछ दोष हमारा ही है । हम अपनी व्यापारिक | 
व उ 
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सच्चाई की ओर उतना अधिक ध्यान नहीं रखते जितना 
` हमें रखना चाहिये । आगे चल कर प्रसंगानुसार हम इस 
न [लख 
संबंध में स्थान-स्थान पर ओर अधिक लिखेंगे । 


त यया Pe Fe} ] 


(४ ) व्यापारिक शिष्ठता तथा सेवा-भाव को कमी। : 
व्यापार में हमारा एक मात्र ध्यान रुपये कमाने की ओर : 


रहता है । दूसरे देश के व्यापारियों का भी उद्देश्यं धा 


| 


ही कमाना हे ओर यह बिलकुल स्वाभाविक भी हे । किंतु | 


साथ ही हम इस वात को बिलकुल भूल जाते हैं कि ह 


जो धन कमाना चाहते हैं वह हमें कहीं से आकाश फाई. 


कर नहीं मिल जाता, बल्कि वह हमारे ही जैसे हाड़-माँग 
वाले ग्राहकों की गाँठ से आता हे जिन्हें हमारे मुनाफे की 


अपक्षा स्वय अपना स्वाथ-साधन अधिक प्यारा है| 
अतएव हम उन्ह अपनी गाँठ से रुपया खर्चने के लिए 


| उसी समय प्रेरित कर सकते हैं जब हम उन्हं यह दिखला . 
सक कि एसा करने से वास्तव में उन्हीं की स्वार्थेसिद्ि. 


हातो है। दूसरे शब्दों में हम उनसे झुनाफा उसी समय 
उटा सकते हैं जव हम अपने मुनाफे से अधिक अपने 
हु हकों की स्वाथःसिद्धि का ध्यान रखे, उनकी आवः 


श्यकतां के अनुसार अपना माल तैयार करें और उ 
_ अपने माल के गुणा से पूरा 


पूरा संतोष दें । हमारे मुनाफे 


ळी लिवर ह्यूम 


की रकम हमारी सच्ची' सेवा पर ही अवलम्बित हे । 
जितनी अधिक सेवा हम अपने व्यापार द्वारा अपने 
ग्राहकों की कर सकते हैं उतना ही अधिक हम उनसे लाभ 
भी उठा सकते हैं । इसे कोरा सिद्धान्त ही मत समभिये । 
इसकी व्यावहारिक सच्चाई के प्रमाण स्वरूप योरोप ओर | 
अमेरिका के कितने ही प्रसिद्ध व्यापारियों के नाम लिये 
जा सकते हैं। अमेरिका का हेनरी फोड इस समय दुनिया : 
का सव से भारी धनिक समभा जाता हे ओर उसकी यह 
त उन्नति अभी थोड़े ही वर्षों में हुई है । उसके भी 
व्यापार का सारा रहस्य यही सेवा का भाव है। जिन्हे 
इस पर विश्वास न हो वे स्वयं फोड साहब की लिखी 
हुईं आत्म-जीवनी My Life and Work तथा 
“to-day and To-morrow” नाम की पुस्तकों को पढ़ें । 
इसमें उन्होंने अपने व्यापार के तमाम सिद्धान्तों को भली 


` भाँति समभाया है और यह दिखलाया है कि किस प्रकार 


उन्होंने आरम्भ ही से इस सेवा-भाव की नींव पर अपने 
विशाल व्यापार की इमारत खड़ी की हे, और किस | 
प्रकार उन्हें इस काय्यं में संसार को चकित करने वाली | 
सफलता प्राप्त हुईं है । 
व्यापारिक शिष्टता का भी हमें एक प्रकार से 


षे 


संसार के चुने हुए रत्न 


अभाव दीखता है । व्यापार के अतिरिक्त अन्य प्रकार की 


` छोटो-मोटी सेवाओं से अपने ग्राहकों को बाधित करना! 


एक प्रकार का व्यापारिक शिष्टाचार हे, जिसकी उफ; 
योगिता व्यापार-्टद्धि में प्रत्यक्ष रूप में न सही तो अप्र-' 
त्यक्ष रूप में अवश्य ही वहुत अधिक होती है, कारण कि 
यही एक ऐसा अमोघ उपाय है जिसमें जनता में अपनी. 
लोकप्रियता बढ़ाई जा सकतो है और ग्राहकों के साथ 
स्थायी सम्बन्ध पैदा किया जा सकता है | पाश्चात्य देशः 


` वालों को इसका मूल्य मली-भाति विदित हे किंतु हमारे 


व्यापारियों का ध्यान अभी इस ओर नहीं गया है । 
द उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त कतिपय अन्य बातों की 
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है; जैसे, विज्ञापन 


~ SS HRN Ir र 
` के तरोक, सेल्समेनशिप की शिक्षा, माल का स्टैन्डडाइज़ेशन 


र । किंतु हमारी समझ में ऊपर लिखे हुए दोष ही | 
मुख्य ₹ ओर इन्हीं की ओर ध्यान देना हमारा सब से. 
पहिला कतव्य है । अस्तु, आवश्यकता, समभ हमने भी. 
जहा भसङ्गाुसार इनका कुळ जिक्र कर देना उचित 
अपने उद्दिष्ट विषय सनलाइट सोप के 


बड़े कारखानो में से एक समझा जाता 


विकल | 
नाः 
ए, 
प्र 
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लाड लिवर ह्यूम 
प्रारम्भिक इतिहास 


यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो जान पड़ेगा कि 
संसार की जितनी भी महान्‌ वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं 
उनका आरम्भ प्रायः अत्यन्त साधारण था, जितने भी 
बडे से बड़े काय्यं दनियाँ में हए हें उनका कारण बिलकुल 
छोटा ओर मामूली था । बड़ा से बड़ा बरगद और पीपल 
का ट्क्ष जो इस समय सारे आकाश को छेके हुए नज़र 
आता है, किसी समय खस-खस से भो छोटे बीज के गर्भ 
में छिपा पडा था । अनेकों बडी से वडी लड़ाइयाँ जिनसे 


इतिहास के पृष्ठ रंगे पड़े हैं केवल छोटी-छोटो घटनाओं से | 


ही उठ खड़ी हुई थीं। कितने ही संसार को चकित 
कर देने वाले आविष्कारों का श्रेय भी केवल नित्य पति की 
होने वाली मामूली घटनाओं को ही मिला है । अस्तु, इसी 
सिद्धांत के अनुसार हमारे चरित-नायक मिस्टर लिवर बम 
की भी आश्वयजनक उन्नति एक बिलकुल ही साधारण 
घटना से सम्बन्ध रखती हे । पचन को एक छोटी सो दूकान 
की क्लकीं से आज़ मिस्टर लिवर झम दुनिया के एक 
सब से बड़े कारखाने की मिल्कियत रखते ह, ओर राज्य 
की ओर से उन्हें 'लाड' की उपाधि मिली है । इस समय 
९ | 


हा 
BRR 
I व. 


pr भ. का.) 


संसार के चुने हुए रत्न 


उनका काम इतना वढ़ा हुआ है कि मसी नदी के किनारे 
उनके कर्मचारियों से ही एक अलग नगर बस गया है 
गर उसकी शाखाएँ पृथ्वी के तमाम भागों में खुली 
५ अब । किंतु यह सारी काया-पलट केवल ४० वर्ष के. 
भीतर ही हुई ह ओर इस सव का श्रेय स्वये सिस्टर लिवर 
के शब्दों में एक अत्यन्त छोटी सी घटना को है। | 
इस घटना का वणन करते हुए मिस्टर लिवर इस 
प्रकार लिखते | 
“आप जानते हैं में. ३४ वर्ष की अवस्था तक घूस. 
फिर कर व्यापार करता रहा और उसी में पत था! 
अन्त मे में साबुन के काम में लग गया । साबुन बनाने | 
का विचार मेरे मन में, करीब ३० वषे हुए, पेदा हुआ था 
ओर उसका श्रेय में सदेव एक छोटी सी घटना को देता. 
रहा जो एक दिन संध्या समय, जब में एक पंसारी की 
दूकान स बाहर आया, घटी थी। अभी कुछ ही सप्ताह 
ड्र मने उस दूकान को फिर देखा । उसमें अभी 
; रा ह 0 | 
अं मैं नीचे ह है | अव उस घटना के बिषय 
हू i 
“अपनी एक यात्रा में में हिंडले ( 1701९) ) 


h COG Fr 4 
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आ लिवर ह्यूम ५ 


स्थान का चकर लगाया करता था । यह स्थान बोल्टन 
( 801० ) और बीगन ( ॥ 1821 ) नामक स्थानों के 
बीच में था । एक दिन मैंने अपना काम सफलता पूर्वक 
समाप्त कर चुकने पर देखा कि अभो संध्या नहीं हुई, 
केबल ३॥ ही बजे हैं। मेरे नित्य लौटने का समय ५ बजे का 
था । अस्तु, में सोचने लगा कि अब इस शेष १॥। घंटे का 
क्या करूं । किसी उपयोग में लाऊ या वैसे ही बोल्टन 
को वापस चला जाऊँ । अन्त में यही तय किया कि 
इसका कुछ उपयोग करना चाहिए । अस्तु, में आगे की 
ओर बढ़ा ओर “इनस” नामक एक गाँव में पहुँचा । बहा में 


एक दकानदार से मिला और उससे अपने माल के लिए 


कुछ आडेर लेने को कोशिश को, किंतु असफल रहा & 


मुझे दूकानदार की हैसियत के वारे में कुछ भी विदित न 


था और न मेंने उसके विषय में किसी प्रकार की पूछ | 


ताळ की, कारण कि काम करते-करते मुक्त कुळ ऐसा 

अभ्यास पड़ गया था कि दूकानदार की शकल सूरत देख 

कर तथा उसकी दकान की ओर एक निगाह दोडा कर 

ही में सारी बातों का पता लगा लेता था । अस्तु, जब 

मुझे वहाँ से कोई आर्डर न मिला तो में दूसरी दूकान पर 

गया । वहाँ मुझे २ हंडेडवेट चीनी का आडेर मिला । फिर 
११ 


उभाच gi 1. 


संसार के चुने हुए रत्न 


में तीसरी दूकान पर गया और वहाँ से भी आडर लिया। 
इसके बाद चौथी पर गया, वहा भी कुळ आडर माप 

किया । इस प्रकार उस गाँव में सुक कुल (मला कर 
३ डर मिळे | एक-आध दकान पर में और भी गया किंतु 
कुळ मतलब न निकला । १॥ घंटे के भीतर सं ३ या ६ 
दूकानों पर चकर लगा आया आर तीन आडंर भी 
ले आया । 

“अब समय हो चुका था, इसलिए में वोल्टन की 
ओर रवाना हो पड़ा । किंतु पंद्रह दिन के बाद ही मुभे 
फिर इस ओर आना पड़ा, क्योंकि जिन-जिन लोगों से 

इर लिये थे उन्हें माल पहुँचाना ज़रूरी था । अस्तु, 

` इस वार जब में रवाना हुआ तो इस वात का खयाल 

` रखना पड़ा कि जहाँ तक हो सके हिंडले में साहे तीन वजे 
. तक काम फिर ख़तम कर दूँ । एक-एक मिनट चारों ओर | 
से बचा कर पेने अपना काम जल्दी समाप्त कर दिया | 
आर इन्स' की ओर फिर चल पड़ा । इसी प्रकार में. 
सत्यक यात्रा म अधिक-अधिक समय बचाने लगा जिसमें | 
मेरे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी । अन्त में मुभे 
अपना सारा प्रोग्राम नये सिरे से बनाना पड़ा, जिसमें 
मंन इसके लिए एक दिन पूरा अलग कर लिया। फिर | 
१२ 


>! 
~ 


AIA 5! A? 


~ 


आ डे लिवर हयम 


मैं इस से आगे वढ कर वीगन तक पहुँचने लगा ऑर वहा | 


भी कुछ ग्राहक वनाये। अब मेंने सोचा कि यह तो बड़ा 
मूर्खता है कि लिवरपूल से माल मगा कर वीगन होते हुए 
पहिले बोल्टन ले जाय ऑर इस प्रकार २ शिलिंग ४ पस 
फी टन के हिसाव से रेल-भाड़ा द ऑर फिर उस बेचने 
के लिए बोल्टन से वीगन को वापस ले आवं, जिसस 
पाँच शिलिंग का और खच बेठे । इससे तो यहां अच्छा 
होगा कि वीगन, में ही एक स्थान वना लिया जाय । 
“अब में सोचने खगा कि वीगन में किस को दूकान 


मिल सकती है । दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहाँ 


केवल एक ही ऐसा व्यापारी हे जो थोक का काम करता 
है, शेष सब व्यापारी फुटकर ओर थोक दोनो काम करते 
हें । अस्तु, मैंने उस व्यापारी के वारे में पूछ-ताछ की। 
मालूम हुआ कि कई महीने हुए उसका काम बिगड़ गया 
है और उसने अपने ऋणदाताओं के साथ रुपये में |||) 
वारह आने के हिसाव से कुल ऋण साल भर के भीतर 
अदा करने का निश्चय किया । मेंने सोचा कि ज़रा इसे 
देखना चाहिये । 

“अस्तु, दूसरी वार जव में वीगन को गयां तो उस 


व्यापारी की दकान पर पहुँचा ओर धड़धड़ाते हुए भीतर 


१३ 
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असाय 


चला गया । वहाँ दूकान का साभीदार बेठा काम कर 

हा था। दूसरा साभोदार वास्तव में आटे का काम 
करता था। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ इस पसरहे 
की दूकान का भी काम उसके गले पड़ गया था । अस्तु, 
बह इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा सका जितनी कि 
चाहिये । और जो साकीदार दूकान का प्रबंधकत्ता था 
वह यद्यपि आदमी बहुत अच्छा था कितु दूकान का काम 
सम्हालने में अधिक कुशल न था । वस, यही कारण था 
कि दूकान इस दशा को पहुँच गई थी । 


NN 2 > 
'मने देखा कि दूकान का प्रबंधकर्ता इस वात के लिए | 


बह (0. 3 ~ 
हुत हो वेचेन था कि दूकान का काम किसी दूसरे के 


गौ ~ वर Sa 
हाथ साप दिया जाय । क्योंकि अवस्था को देखते हुए . 


यह अत्यन्त पन के 
३ अत्यन्त कठिन जान पड़ता था कि साल भर के भीतर 


' शत के अनुसार सारा कजा अदा कर दिया जा सके | 


व क के द्नि पूरे हुए और किश्त अदा न हो 
सकी । आ कान बेचने के बाबत मुझसे बातचीत होने 
लगी । मेंने मालिक से मिल कर इसके विषय में सव बातें 


A] 


| 


~ NAN =D «9. 
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को तो वह “शुडबिल' ( ७००१ छ ) के लिए भी कुळ : 


रकम माँगने लगा। 


के ले गे 
दाम पर लता स्वीकार कर लिया और उसका जो कुठ 
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मेने उसका सारा माल खरीद | 
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लहना वाहर फैला हुआ था उसे भी केवल बट्टखाते में 
जाने वाली रक़॒मों को छोड़ कर सव अपने ऊपर ओड 
लिया। अब रहा सवाल गुडविल का, सो उसके तय करने 
की भी मुझे एक बढ़िया तरकोब सूझ गई । मैंने उससे कहा 
कि गुडविल के वारे में आपका कहना विलकुल ठीक है 
आर में उसकी भी रकूम आपको देने के लिए तैयार हूँ। 
किंतु दस्तूर के मुताबिक शुडविल की कीमत तीन वर्षो 
की आमदनी ही समझी जाती है। गत तीन वर्षों म॑ दूकान 
को आमदनी के बजाय सदैव घाटा ही घाटा सहना पड़ा 


' शा । अतएव गुडविल का सवाल वहीं से समाप्त हो गया। 


_ (९ cs 
किंतु इससे उस दूकानदार को कोई हानि नहीं रही, 
कारण कि वैसे भी उसका काम दूसरे दूकान वाले 


' धीरेघीरे अपने हाथ में करते जा रहे थे और यह 


निश्रय था कि कुछ ही दिनों में उसका सारा काम बाह 
हो जाता । हे 
“यह काम जब मैंने अपने हाथ में लिया उस समय 
भेरी अवस्था २५॥ वर्षे की थी। अब घुझे वीगन में 
जा कर रहना पड़ा । मैंने थोड़े ही समय वाद वोल्टन में 


* अपना मकान बेंच डाला और ४० पोंड सालाना किराये 


पर एक मकान वीगन में.ठीक किया । मैंने सन्‌ १८८४ | 
१५ , 
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प तक उसी दूकान पर खूब जम कर कास किया | १८<४ में क्‌ 
| उसका काम बड़े मज़े में चलने लगा था ओर आमदनी भी £ 
i अच्छी होने लग गई थी । अस्तु, इसी समय शुझे साबुन 
बनाने की सूझी । अन्य वस्तुओं की अपेक्षा साबुन का न 
ही विचार मेरे मन में क्यों उत्पन्न हुआ सो तो में नहीं कह प्‌ 
सकता, किंतु इतना अवश्य वतला सकता हूँ कि पंसारी र 
की दूकान में सब से पहिले मुझे साबुन ही लपेट-लपेट कर २ 
रखने का काम करना पड़ा था | अस्तु, अब मेरे मन में ` प 
साबुन की धुन सवार हुई और मैंने सोचा कि इसके लिए £ 
एक ट्रेडमाक रखना आवश्यक है, क्योंकि जेसे-जैसे झुमे / # 
इस काम में सफलता मिलेगी बैसे ही बैसे लोग इसकी : 
नकल करने की कोशिश भी अधिक करेंगे | अतएव में. 
लिबरपूल (11४००१००। ) में एक सव से वड़े ट्रेडमार्क तया. 
पेटेण्ट के एजेंट के पास गया, जिनका नाम मिस्टर 
डब्ल्यू० पी टामसन था। उनके दफ्तर में जा कर मैंने अपने. .' 
, साबुन के लिए एक ट्रेडमार्क रखने की इच्छा प्रकट की और ` 
४ श्स विषय में सलाह मागी । मेने कहा कि ट्रमा 
एसा होना चाहिए कि जिससे अगर कोई व्यक्ति उसकी ' 
नल उतारना चाहे तो में सफलता पूर्वक अदालत में अपना . ` 
` अधिकार सिद्ध कर सङगं । निदान उस एजेंट ने मुभे एक _ 
§ 


N 


। ८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


लार्ड लिवर ह्यूम 


कागज के ऊपर कुरीव आधे दजन नाम लिख कर दिये 
जिनमें 'सनलाइट' का नाम भी मौजूद था । 

कितु पहली कलक में वह नाम मुझे कुछ अधिक 
नहीं जँचा । नाम के लिए मेरा मन बहुत ही अधिक ऊँचाई 
पर उड़ रहा था । में कोई अद्भधत्‌ ओर अद्वितीय नाम 
रखना चाहता था, किंतु जितने भी नाम संभव हो सकते 
थे वे जब मेरे सामने कागज़ पर लिखे जाते थे तो उनका 


' प्रभाब मेरे संतोष के लिए काफ़ी नहीं होता था। में 


विलङुल हताश हो गया और नामों की लिस्ट अपने पाकेट 


/ में रख कर घर लौट आया । अन्त में झुझे न जाने केसे 


३ या ४ दिन के वाद आप ही आप 'सनलाइट' का नाम _ 
ध्यान में आया और बह मेरे मतलब का ठीक जान पड़ा। 
लिस्ट में यह नाम पहले ही से मोजूद था । अस्तु, ज्यों ही 
मुझे इसकी खूबी समझ पड़ी त्यों ही में लिवरपूल वाले 
एजेंट के पास दौड़ा गया और उससे यह नाम तुरंत 
रजिस्टर करने के लिए कहा | उस समय घबराहट में 
मेरी विचित्र अवस्था थी । में प्रति क्षण डर रहा था कि 
कहीं कोई दूसरा मनुष्य मेरे पहिले आ कर इस नाम को न 


: रजिस्टर करा ले। सचमुच यह नाम झुझे विलक्षण ही 


मिल गया था, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री न केवल 


२७ 
२ 
कके 


संसार के चुने हुए रतन 


इंगलेंड ही में बल्कि पृथ्वी की किसी भी रियासत पे स 
की जा सकती थी । ज़रा सोचिये तो सहा कि एक एसा क 
नाम जो पृथ्वी के किसी भी देश में रजिस्टर नहीं किया ऐ 
गया और न किसी के दिमाग में अब तक आया था, क 
मुझे मिल गया ! 
“बस फिर हमारे तमाम साबुनों पर 'सनलाइट' को र 
छाप पड़ गयी । ये सव साबुन हमारे ही लिए तैयार सु 
कराये गये थे । हमने एक तरह का साबुन तेल से तेयार दे 
किया.। उन दिनों तेल से साबुन बनाने की तरकीव क 
विलायत भर में कोई साबुन वाला न जानता था । हमारे अ 
इस तेलहे साबुन के चारों ओर ऊपर की तरफ तेल की 
बूद झलकती थीं ओर उसे हाथ लगाते ही अँशुलियों गे ग्र 
तंत लग जाता था। यह तेल दो हो एक दिन में चिपकने स' 
लग जाता था आर उसमें से बदबू आने लगती थी; * 
किन्तु वेसे देखने में साबुन बिल्कुल भला मालूम होता| 7! 
था, फनाला भी खूब था, और सफाई भी बहुत अच्छी णं 
करता था । इसलिए मुभे बह बहुत पसंद आया और ए 
ने उसे विशेषता दे कर उसका नाम “सन लाइ रि 
संल्फ वाशर” (Sunlight Self-washer) रक्खा, कारणं मि 
कि मेरा दावा या कि इसके द्वारा सफाई अपने आप ही 
१८ 
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मैं सकती हे । इसका मचार हमने सारे वीगन और बोल्टन 
सा के नगरों में करने का प्रयत्न किया । फिर मेंने 'लंडन . 
या ऐएड नार्थ-वेस्टने? तथा “छंकास्टर ऐन्ड याकेशायर* नाम | 
था, की रेलवे कंपनियों से वातचीत की और हर एक के | 
साथ यह फंट्राक्ट किया कि वे हमारे साबुन को अपने 
की स्टेशनों पर रकावियों में रख कर दिखाने दें । इसके लिए 
[र झुमे दोनों कंपनियों को पचीस-पचोस पोंड सालाना 
[र देना हो गया । इस पकार पचास पोंड सालाना ख़चे / 
"ब का भार मेंने इसके विज्ञापन के लिए ओढ़ लिया 
रे और जो रकावियों के दाम देने पड़ते थे वह अलग ही । 
की “किन्तु थोड़े ही समय बाद मेरे तमाम साबुन 
में ग्राहकों के यहाँ से वापस आने लगे और उसकी शिका- 
ने यत होने लगीं। आप समझ सकते हे कि इससे मेरे मन 
गी; को कया दशा हुई होगी । स्वभावतः मेने तमाम साबुन 
ता वापस छे लिये ओर उसके बनाने वालों पर बिगड़ने 
छी सगा । उन लोगों ने इधर-उधर की बातें बना कर शुभे 
और समभाना शुरू किया ऑर वादा किया कि आगे कोई 
5 शिकायत न रहेगी । किंतु आगे भी बही शिकायत 
ण मिलो । तब मुझे निराशा सी होने लगी। एक दिने 
हे मेरी एक ग्राहक खरी मेरे वीगन के गोदाम में आ कर बोली 
: १९ | 
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| कि मुभे तुम्हारा वही बदबूदार साबुन थोड़ा सा आ अ 
| चाहिये । वात यह थी कि उसके दूकान पर उस साझु * 
| की माँग फिर से आने लगी, क्योंकि वास्तव में व उ 
| साबन खराब न था । कबल उसका ऊपरी भाग हवा के 
की आक्सिजन ( 087४९1 ) के साथ मिलने के कारण ९ 
| चिपकने ओर बदबू करने लग गया था किंतु भीतर १ ८ 
' बह विल्कुल ठीक था। अस्तु, दो चार वार के धोने हें हैं 
ऊपर का हिस्सा जहाँ साफ हो गया तहाँ भीतर से ब (९ 
वहत ही अच्छा साबुन निकल आता था। तमाम सावुर प 
` बाठे इस साबुन को बुरा कह रहे थे, किंतु खरी की वा! 
. से मेरेमन में विचार पैदा हुआ कि चाहे कुछ भी है * 
|. यह साबुन वास्तव में बुरा नहीं है। इन्हीं दिनों अप “ 
| री साबुन तेयार करने वालों के साथ मेरी कुछ अनवा" 
fi हो गई । अस्तु, मैंने निश्चय किया कि में खुद साइ' 
बनाऊंगा । ग 
“अब में कारखाना खोलने की चिता में ला 
वेलिग्टन ( Wellington ) नामक नगर में एक वे 
सा साबुन का कारखाना एक साधारण फम के गी 
चलाया जा रहा था। साबुन वहा अच्छा तयार 
या, कितु कारखाने को बराबर घाटे पर घाटा पड़ ह 
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BT २ लाड तिं लिवर ह्य Pe | 
८४ 2८ लाडे लिवर ह्यूम «- 1 


गो था । बात यह थी कि साबुन वहाँ बहुत अधिक किस्पों 
वि f जर FIRS 
बुन॒ का तैयार किया जाता था । कृरीव ४० प्रकार के सावुन _ 


की 


ब्‌ उसमें तेयार होते थे ओर विक्री ह्फ्त ये कुछ ही ट्नॉं | 
वा की होती थी । मान लीजिये कि एक बनिये ने किसी E 
रण एक किस्म के साबुन के लिए चार हंड्रेडबेट का आडर क 
' मे दिया; किंतु उस किस्म के साबुन की विशेष माँग न है 
हे होने के कारण वह साबुन स्टॉक में नहीं है, तो उसके | 
व लिए ख़ास तौर से चार हंड्रेडवेट साबुन कारखाने में कर, 


बुर तेयार कराना पड़ा । किंतु इधर वह शीघ्रता के कारण 
वा? उस आडर को केसिंल ( 01०९ ) कर देता हे ऑर 
हे दूसरे के यहाँ से साबुन मंगा लेता है। ऐसी दशा में 
पे साबुन को विक्री कसे बढ़ सकती थी ? मेरी समझ में 
क्र जय तक सप्ताह में एक सो टन के हिसाब से साबुन न 
दुर विके सके तव तक कोई भी व्यक्ति उससे फ़ायदा नहीँ | 
उठा सकता । किंतु ये लोग उतना साबुन कभी नहीँ 
तिचं सकते थे । अस्तु, में उनसे मिला ओर छः वर्षो के. 

लिप उनका कारखाना किराये पर ले लिया जिसमें ड 
_ मशीनरी वगेरह सव शामिल थीं । मुझे इस बात का | 
अधिकार था कि छः वर्षा के भीतर ही जब में चाहूँ | 
उनकी मशीनरी वगेरहः को खरीद सङ । मैंने यह कार- _ 


>>“ 
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खाना सन. १८८५ के अगस्त महीने में लिया था ग्रो 
सन्‌ १८८६ के जनवरी मास में पहिले-पहिल साबुन को 
कढ़ाई पर चढ़ाया । वीच के पाँच महीने साबुन की व 
क्वालिटी ठीक करने में लग गये | जनवरी १८८६१ र 
हम वीस टन साबुन प्रति सप्ताह बनाते थे, ओर आ 
समय इतना ही ज्यादा से ज्यादा उस कारखाने! र 
तेयार भी हो सकता था । किंतु साल के खतम होते 
होते दिसम्बर मास में हम १५० टन धति सप्ताह साबु 
बनाने लग गये । मेंने पहिले साबुन के कढ़ाओं में ब 
लगवाए, जिससे उनकी गहराई दो-तीन फीट और व 
गई ओर साबुन उबालने की शक्ति भी करीब ५० प 
सदी अधिक हो गई । तदनन्तर और. कढ़ाओं के तेया 
कराने को आवश्यकता हुई जिसके लिए बनाने वालों । " 
बड़ी जल्दी मचानी पड़ी । कतिपय ज़िलों में मेरी ती 
तीन महीने की डेलिवरी पिछड़ी पड़ी थी । बहुत सि ' 
मारने पर भी छोटी-मोटी डेलिबरी तो छूट ही गयी 
` मति दिन सवेरे जब में आडरों को ले कर बैठता था तो ' 
` आडर झस्री ओर तार द्वारा आते थे उन्हे थोड़ानह | 

. साल द दता था, किंतु जो साधारण होते थे वे वैसे | ` 
रह जाते थे क्योंकि स्टॉक में माल ही न बचता था. | 
२२ | 
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आरंभ में हमने आस-पास के कुछ जिला मं अपने साबुन 
प्र र्क 


ः 1 थी; कितु माँग इतनी 
बढ़ी कि हमें आगे अपनी कोशिश रोक देनी पड़ी । 
खेर, साल के अंत तक हमारे नये कढ़ाए वन कर 
तेयार हो गये, और हमने लकडी की एक इमारत भी 
खड़ी करायी । सन्‌ १८८७ के अंत तक हमारी साबुन 
बनाने की शक्ति सप्ताह में ४५० टन तक पहुँच गई । 
इन्हीं दिनों जमींदार से अधिक ज़मीन प्राप्त करने के लिए 
झगड़ा भी चल रहा था । हमारे बढ़ते हुए काम को देख 


कर वह अधिकाधिक सह फेलान लगा ओर तरह-तरह 


की अनुचित शर्तें पेश करने लगा । अंत में मैने बिना 
कुछ तय किये ही उसकी ज़मीन पर दखल कर लिया 


' और इमारत बनवानी शुरू कर दी, कारण कि मेरे पास 
५ साबुन के आर्डर पर आर नित्य पटते जा रहे थे और 
, स्टॉक में साबुन का नाम न था। अस्तु, में इस झगड़े में 
अपना ज़्यादा समय नहीं खराब कर सकता था । मैने 
ब सोचा कि ज़मीन को तो अब कब्ज में कर के काम चालू ._ 
ही कर देना चाहिये, पीछे जो कुछ होगा देखा जायगा । 
1 अंत में यह नयो ज़मीन छः वषे के लिए किराये पर मिल 
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संसार के चुने हुए रत्न 
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कि मेने स्वयं अपनी जमीन खरीद कर इससे एकवारां 

छुट्टी पा जाना चाहा । इसी उद्देश्य से मेने मसी नदी १ ६ 
च 8 जी. य ७७ ही 

| किनारे-किनारे अपनी यात्रा शुरू को ओर दोनों तरो ब 

| 

, 
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ज़मीन देख कर एक स्थान ऐसा पसंद किया, जहाँ जर 
तथा रेल दोनों की सहूलियत थी । किंतु मेरी परेशान 
यहीं से ख़तम नहीं हो गई। इस ज़मीन के लिए मुभे 
अनेकों व्यक्तियों से सोदा करना पड़ा । एक आदमी 7 
एक टुकड़ा ज़मीन खरीदी तो दूसरे से दूसरा डुकड़ा| 
इस प्रकार छोटे छोटे सॉट्स कितने ही आदभियों पे 
खरीदने पड़े । पूँजी भी मेरे पास बहुत थोड़ो थी! 
इसलिए जैसे जैसे रुपये आते. गये, . वैसे ही बैसे धै ` 
तत्परता के साथ ज़मीन भी खरीदता गया । अंत में मै ' 
कुल ज़मीन अपने अधिकार में कर ली, जो इस सम ' 
मेरे पास है। 1. 
“यहाँ तक मेने अपना हाल बयान कर दिया । र॑ | 
| देख सकते हे कि यदि मे उस दिनि संध्या स | 
2. इत्स ( gs ) नामक गाँव तक न जाता ओर उस ड 
“पेटे के समय को उपयोग में न लाता तो मैं इन्स में कम. 
म Si आर न बीगन ( 1९३० ) में दूकान ही. 
खलता । फिर भला मुझे यह अनु नली क्योंकर प्रा 
NR भव भी क्याँकर 
uF २४ | 
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रा होता, जिसके कारण में इस साबुन के काम में आ पड़ा पु 
बै हूँ। सुकते तो दृढ़ विश्वास है कि यदि उस दिन संध्या को प्र 
की इन्स जाने के बदले बोल्टन को लाट गया होता तो आज 5 


जह. में इस साबुन के काम में दिखलायी न देता । 
न प 0 
ग कारखाने का विस्तार और वणेन 


[रे यह वर्णन सनलाइट के कारखाने के केवल प्रारं 
| भिक समय का हे । आश्रय में डालने वाली कथा तो 
[ते इसके बाद से शुरू होती हे । मसी नदी के किनारे जो 
॥ी। जमीन खरीदी गई थी उसमें कारखाने कौ नींव रे माचे 
पै सन्‌ १८८० को खोदी गईं, जब कि. स्वर्गीय श्रीमती 
झे लिवर ने खयं अपने हाथ से नींव की पहिली मिट्टी 
पर अलग की । इस स्थान का नाम पोटे सनलाइट ( ९०७ 
. उणश ) रखा गया । आरंभ में इसमें केवल ४६ 
` एकड़ ज़मीन थी जिसमें से २४ एकड़ कारखाने के लिए | 
स ' और ३२ एकड़ वस्ती बनाने के लिए निश्चित की गई । 
३ सन्‌ १८९४ में जिस समय यह फम एक कंपनी के स्वरूप में 
मँ बदल कर “लिवर ब्रदस लिमिटेड (Lever Bros Lta री 
ह. के नाम से “संघटित हुआ, उपरोक्त ज़मीन का क्षेत्रफल न्‍ 
¡| ८६ एकड तक पहुंच गया था । इस समय इसक 


च्छ 


क्षेत्रफल ५४७ एकड़ है जिसमें से २८७ एकड़ तो इः 
कारखाने से घिरा हुआ है और वाकी २६० एकड़ टू 
वहाँ के कमचारियों एवं मजदूरों के रहने की जगह और ट 
उनके खेलने-कूदने तथा दिल-बहलाव के समान रक्खे भ 
गये हैं । भ्‌ 
हिले को अपेक्षा इस समय सनलाइट का काग र 
कितनी अधिक उन्नति को पहुँच चुका है इसका परिचय वे 
इसी से मिलता हे कि इस समय इसकी पूँजी १३ करोह 
पोंड की जा पहुँची है जिसमें से ५ करोड़ पोंड वसत 
शुदा ( 9७७९71७९ ) है | इस समय इस कपनी का 
` अधीनता में संसार के भिन्न भिन्न भागां में २७० कप 
निया तथा शाखाए काम कर रही हैं। कंपनी बे 
हिस्सेदारों की संख्या १६९००० हे आर इसके ग्राहकों ` 
को संख्या, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज ह. ' 
९०००० सं कुछ ऊपर ह ॥ 3 
करीब ८००० आदमी केवल 'पोई सनलाइट' में ही. | 
काम करते हैं और इसके दफ्तर लंदन, लिवरपूर 
मवस्टर, वरमिंघम, लीड्स, दवलिन तथा अन्य कितने ` 
ही नगरों कल में स्थापित हैं। सनलाइट साबुन को बनाने. 
त का काम पृथ्वी के लगभग पत्येक देश गे. 
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ते इसके अधीनस्थ काम करने वाली अलग अलग कंपनियों 
गे द्वारा होता है। अ्रक्रिका में तथा प्रशांत महासागर के 
गर टापुञ्रों पर यह कंपनी अपने लिए नारियल के बागीचे 
से भी लगाती है और पश्चिमी अक्रिका में खजूर के जंगल 
भो रखती है | इसके अतिरिक्त इस कंपनी की ओर से 
ग स्थान-स्थान पर तेल निकालने ओर तेल को साफ़ करन | 
वय के कारखाने भी बहुत से खुले ह । 
तइ जहाँ तक जान पड़ता है इस कारखाने के मालिका 
तः का ध्यान अपने मज़दूरों एवं कमचारियाँ क सुख-स्वास्थ्य 
वी तथा उन्नति की ओर आरंभ ही से प्रशंसनीय रहा है । 
य. कारखाने की नींव पड़ने के समय लिवर साहब ने अपनी 
के और अपने भाई की यह हार्दिक इच्छा प्रकट की थी कि 
को कारखाने के प्रत्येक नोकर के लिए एक-एक वर्गीचेदार 
> बंगला तथा स्नान-शह वनवाया जाय । शीघ्र ही उनकी 
! यह इच्छा फलीभूत हुई ओर आज हम देखते हैं कि 
ही कम्पनी के नोकरा का जो एक पृथक गांव बसाया गया ह 
उसमें हर एक को रहने के लिए एक-एक बग्रीचेदार घर मिला 
`) हुआ है और स्नान-गृह भी अलग-अलग बनाये गये हैं । 
तन. मरना की सालाना मरम्मत ओर सफाई इत्यादि के लिए 
~ केवल नास मात्र का किराया लिया जाता हे । इसके अति 
२७ 
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संसार के चुने हुए रत्न 
रिक्त कंपनी के नोकरों के लिए ऑर भा कितन १ 


` प्रकार के सुभीते किये गये हैं, जिससे सब लोग प्रसा 


आर संतुष्ट दीखते हैं । इसके बदले में कम्पनी भी उनी 
पूरा पूरा लाभ उठाती हे, कारण कि हर एक मनुष 
अपने काम को पूरी दिलचस्पी के साथ करता है शर 


उसमें भलो भाँति परिश्रम और उत्साह दिखलाता है। 
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कोडक फिल्म के जन्मदाता 
c ९ च्छ 
जाज इंस्टगन 

“देखो जी ! तुम्हारी अँगलियाँ हमेशा गंदी रहा 
करती हैं । कई वार तुम्हें इसके लिए चेतावनी भी दी 
जा चुकी है मगर तुम कुछ ध्यान नहीं देते | यह क्या 
बात है १” | 

“साहब, में बेबस हँ. । घर पर कुछ फ़ोटोग्राफी के 
प्रयोग करता हूँ, उसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्था का 
व्यवहार करना पड़ता है जिनके धब्बे हाथ पर लग ही 
जाते है। में बहत सावधानी रखता हूँ किन्तु फिर भी 
नहीं बच सकता । 

तुम्हारा कहना ठीक है। मगर मुके दुःख के 

साथ कहना पड़ता हे कि कम से कम दफ्तर में तुमको में 
ऐसे गंदे हाथ ले कर आने की इजाज़त नहीं दे सकता । 
अस्तु, अब तुम इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो । ' 

यह बातचीत अमेरिका के न्यूयाक रियासत में 
रॉचेस्टर नगर के एक बेंक के क्रके तथा मेनेजर के वीच में 
हो रही थी । क्लर्क का नाम था जाजे इर्टमैन । 
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i मेनेजर की अन्तिम वात से इस्ट्मेन का चित्त कु 
| देर के लिए चिता में इव गया । एक ओर जीविका । 
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Ru 
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ओर दूसरी ओर उसकी प्यारी फोटोग्राफ़ी । इनमें 
किसको छोड़े ओर किसको पकड़े | बहुत छुछ सोः 
विचार करने पर भी उसे अपनी फोटोग्राफी के प्रयो 
वन्द्‌ करना उचित नहीं जान पड़ा। अतएव उसा 
अपनी नोकरी हो छोड़ना निश्चित किया ओर मैनेजा 
के पास अपना इस्तीफा-पत्र भेज दिया । 
, इस घटना को हुए करीब आधी शताब्दी बी! 
चुको । आज बही बेंक का क्लर्क संसार का एक अत 
प्रसिद्ध व्यापारी कहला रहा हे । उसका कारखाना झा 
समय फोटो के फ़िल्म बनाने के लिये पृथ्वी भर प 
मासद्‌ ६ । उसको “कोडक” फ़िल्म इस समय फोटोग्राफी 
$ बाजार में इस प्रकार व्यापक हो रही हैं जैसे शरीर १ 
त के नाग ईस्टमैन ने अपनी श॑ 
वि लात के ए से फोटो की कला को एक नबी 
दान कर दिया है । जिस समय जाजे स्ट 
= का जीवन आरंभ हुआ था, उस समय फोटोग्राफी वी , 
ह सू काम RO ओर सुलभ न था। उ. 
स्‌ नका एसी झंझटें करनी पड़ती थी 
३० 
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कुः जिससे बहुत कम लोग इसे सीखने का कष्ट उठाते थे । ही 


SS 
f a हर 


४ ओर जो लोग इसे सीखते भी थे वे केवल जीविको- दे 
{¦ पाजन की इच्छा से सीखते थे | शौकिया सीखने का 
पोः तो विचार तक किसी के मन में न न आता था । किंतु आज 
यो) इस्टमैन के अविष्कारों द्वारा यह कला इतनी सीधी और 
सो सुलभ हो गई है कि जो चाहे इसे सीख सकता हे और 
जा आसानी से उपयोग में ला सकता है। आजकल जो 
सिनेमा का व्यवसाय इतना ज़ोर पकडता जा रहा है वह 
ग भी केवल ईस्टमैन साहव की आविष्कृत फ़िल्मों द्वारा ही 
या संभव हो सका है। उनका उपजाऊ मस्तिष्क इस समय 
शा भी आविष्कार के काम में शान्त नहीं हे । अभी सन्‌ . 
प १९२८ में ही उन्होंने एक ओर नये आविष्कृत फ़िल्म की 
पौ. रचना प्रकाशित की है जिसके द्वारा चलती फिरती सव 
३ पकार की तस्वीरे अपने स्वाभाविक रंगों में ली जा | 
सकती हैं । इन फिल्मों के एक ओर गहरी और बारीक | 
'ै नालियाँ सी बनी होती हैं, जिन पर चित्र लेते समय 
प वस्तुओं का प्राकृतिक रंग उतर आता है । 
_, . बचपन से ही जाजे इस्टमैन का स्वभाव परिश्रमी 
¦ आर व्यावहारिक ढंग का था । उसके पिता की मृत्यु 
`. उसकी बाल्यावस्था में ही हो गयी । इस्टमैन | का पिता पेता | 


संसार के चुने हुए र्न 


अमेरिका के सवे प्रथम व्यापारिक शिक्षालयों के स्थापन- 


कर्ताओं में से था । अतएव पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ' 


कुछ दिनों तक, इस्टमैन और उसकी विधवा माता का 
गुजर उसके पिता के चलाये हुए इसी व्यापारिक 
शिक्षालय की आमदनी से होता रहा । किन्तु यह 
शिक्षालय बहुत दिनों तक न चल सका ओर शीघ ही 


इस्टमेन को अपनी जीविका का कोई दूसरा उपाय हूढना 


SS 


पडा । इस समय ईस्टमैन की अवस्था केवल चौदह वषे | 


की थी । 
कुळ दिनों तक इधर-उधर भटकने के वाद उसे किसी 
बेंक के रॉचेस्टर नामक नगर की एक शाखा में एक छोटी- 
सी ज़गह मिल गयी । यहाँ का काम-काज देखने से उसे 
व्यापार सम्बन्धी बहुत-सी बातें मालूम होने लगीं और 
धीरे-धीरे धन बटोरने का भी शोक उसे पैदा हो गया । 


उसका खोजू मस्तिष्क अब इस वात की तलाश में लगा 


कि कोई किस प्रकार प्रचुर धन और सम्पत्ति का मालिक | 


बन सकता हं । 


इतना तो ईस्टमैन को प्रारंभ ही से मालूम हो गया था | | 
कि पूणं सफलता पाने के लिए किसी ऐसी बस्तु का छे 


व्यवसाय करना आवश्यक है जो सर्वसाधारण के लिए | 


gS “ 3 आ क, BS TSS Fra 


USS Sd 


९ 
} 


| कि 


जार्ज इंस्टमैन 


उपयोगी हो ओर जिंसकी लोकप्रियता संसार में सव से 
अधिक वढ़ायी जा सके। किंतु वह कौन-सी वस्तु हे इसका 
निश्चय वह बहुत दिनों तक न कर सका, और न शायद 
आज तक कर पाता यदि उसके जीवन की एक साधारण 
सी घटना उसकी इस विषय में सहायता न किये होती । 

अमेरिका का प्रसिद्ध व्यापारी हेनरी फोड भी 
( जिसकी जीवनी अन्यत्र दी गयी है ) इसी सिद्धान्त को 
आगे रख कर व्यवसायश्षेत्र में आगे बढ़ा था। उसके 
सामने भी यही समस्या उपस्थित हुई थी कि सवसाधारण 


” के उपयोग की ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसकी उपयोगिता 


संसार में सब से अधिक बढ़ायी जा सकती है। उसका ध्यान 
घड़ी एवं मोटर के व्यवसाय की ओर गया ओर अंत में 
उसने मोटर का ही व्यवसाय निश्चित किया । 

किंतु जाज इस्टमैन इस विषय में बहुत दिनों तक कोई 
निश्रय न कर सका । अंत में एक वार गरमी के दिलों में 
जव कि बँक की छुट्टी थी, ईस्टमैन का इरादा सेर करने के 
लिए वेस्ट इन्डीजञ ( ०5४ 11१९5 ) जाने का हुआ । 
रने दिनों उसकी माता की तबीयत कुछ अस्वस्थ थी, अत- 
एवे वह अपने पुत्र के साथ इस यात्रा में न जा सकी । 
भात्‌-भक्त इस्टमेन को यात्रा का सब सुख अकेले हो 
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संसार के चुने हुए रत्न 


लूटना अच्छा न लगा । अतएव उसन माता क लए | 
अपनी यात्रा की तमाम दशेनीय वस्तुओं के चित्र ले 
आना निश्चित किया और इसी इरादे से वह फोटोग्राफी | 
का काम सीखने लगा । 
परंतु जैसा कि पहिले कह आये हैं, फोटोग्राफी का | 
कास उन दिनों आजकल की तरह आसान नथा। 
केवल एक फोटो लेने के लिए ही इतने अधिक सामान 
की ज़रूरत होती थी कि किसी नये आदमी के लिए तो 
उसे छे कर चलना भी कठिन था | अतएव सब से पहिले 
ईसटमैन को यही शिक्षा लेनी पड़ी कि यह सब सामान 
किस प्रकार पीठ पर लाद कर चलना होता हे । उन दिनों ' 
फोटो लेने के लिए अपने साथ मुख्य मुख्य जो सामान 
रखने पड़ते थे उनकी सूची इस प्रकार हैः--कैमरा का 
वत्स, केमरा रखने की एक भारी सी तिपाई, काँच के 
प्लेट, पानी का वतन, अँधेरी कोटरी बनाने के लिए 
एक तम्बू तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ | यह कुल सामान 
. फोटो लेने के स्थान पर अपने साथ ले जाना पड़ता था 


sp 


नह आर वहा सव कायद के साथ ठोक करके रखना पड़ता | 
3 था, जिसमें लगभग एक घंटे का समय लग जाता था | 3 


` तत्यक बार फोटो ठेने के लिए फोटोग्राफर को तम्बू के | 
५५ ३४ 


Collecti ion, Haridwar. Digitized By Siddhanta eG iangotri Gyaan 
SU Os > HR RF | 


ce x 
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अन्दर वैठ कर आवश्यक मसालों द्वारा अपनी सेट को 
¦ । तैयार करना पड़ता था, जिससे वह अक्स को भली 
` ` भाति पकड़ सके; तत्पश्चात्‌ उसे गीली हो केमरे के 
अंदर रख कर फ़ोटो लेना पड़ता था, ओर फिर तत्काल 
ही तम्बू के अंदर घुस कर सेट को धोना और साफ़ 
(५९४९1०0). करना पड़ता था । इस प्रकार केवल एक 
चित्र के लिए लगभग छः या सात घंटे का कठिन 
परिश्रम आवश्यक होता था | 
जाजे इस्टमेन को फोटोग्राफ़ी के काम में जब इस 

कठिन परिश्रम का अनुभव हुआ और जब उसे गरमी की 

कड़ी दुपहरी में अपने फोटो के भारी सामान का बोझ 

लादे हुए वेस्ट इन्डीज्ञ की सड़कों पर लगातार रंगना 

पड़ा, तो उसके मन में यकायक इस फोटोग्राफी की कला में 

कुछ सुविधाएँ पेदा करने की आवश्यकता प्रतीत हुई ।. 
यह विचार धीरे-धीरे उसके मन में घर करने लगा; यहाँ... 
तक कि अन्त में उसे निश्चय जान पड़ने लगा कि | 

रुपये पेदा करने के लिए वह इतने दिनों से जिस काम _ 
को चिता में था वह वास्तव में फोटो के ही सम्बन्ध का | 
ह व्यवसाय है। इसी के द्वारा वह इच्छाबुसार धन प्‌ 
' फेर सकता हे। यदि वह फ़ोटो की कला को : 
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और सुलभ करके सर्वसाधारण के हाथों तक पहुँचा | 
सके, तो उसकी व्यावसायिक सफलता में किसी प्रकार | 
का संदेह नहीं, और उसकी ख्याति संसार भर में | 
निश्चित हे) निदान घर लोटते ही उसने अपने फोटो 
सम्वन्धी प्रयोग आरम्भ कर दिये । 
किसी काय्ये में सफलता प्राप्त करने के लिए धन 
की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं जितनी हृदय के 
उत्साह की । जाजे ईस्टमैन की जीवनी इस वात का 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । आरंभ में ईस्टभेन के पास अपने 
प्रयोगों के लिए किसी प्रकार के साधन न थे। नतो 
उसके पास सामान खरीदने के लिए अधिक द्रव्य था 
र न काम करने के लिए कोई अलग जगह । किन्तु 
उसके हृदय में उत्साह था और मन में काम करने का 
हृह संकल्प था | अतएव उसकी सारी कठिनाइयाँ धीरे | 
धीरे हल हो गयीं । अपने सर्वप्रथम प्रयोग उसने माँ के | 
रसोई-घर में ही आरंभ किये और यही रसोई-घर उसकी | 
प्रयोगशाला का काम देने लगा । | 
_ कुछ समय वाद्‌ उसने अपने काम के लिए एक _ 
` अलग कोटरी का प्रबंध किया। इस कोठरी के अंदर हैं 
वह प्रति दिन बेंक से लौटने के बाद संध्या समय से 
३६ | 
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जाजे इस्टमेन 


अपने प्रयोगों में लग जाता था और फिर आधी रात 
तक बरावर वहीं काम किया करता था । इस समय 
उसकी सारी कोशिश एक ऐसी सेट तैयार करने के 
लिए हो रही थी जिस पर न तो फ़ोटो लेले के समय 
मसाला लगाने की झंझट रह जाय और न फ़ोटो लेने के 
बाद उसे तत्काल ही धोने ओर डेवेलप करने की 
ज़रूरत पड़े । इस सम्बन्ध में वह बहुत कुछ सहायता 
सामयिक पत्र-पत्रिका से भी लिया करता था। 
अंत में दो वर्षे के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ उसने उप- 
रोक्त सेट तैयार कर ली । यह सेट कुळ ऐसे मसालों से 
लहेस कर सुखायी गयी थी कि उस पर किसी समय भी 
फ़ोटो लिया जा सकता था और उसे तत्काल ही धोने 
की भी ज़रूरत न थी । फोटो लेने के वाद किसी दूसरे 
समय वह फुसत में धोयी और डेवेलप की जा 
सकती थी । | 


कोडक फेक्टरी की स्थापना 


अब इस्टंमैन ने अपने इस नवीन आविष्कार को त्याव, 
सायिक स्वरूप देना चाहा और इसके लिए एक फॅक्टरी 
कायम कर दी । यह फैक्टरी उस समय किसी दूकान के 
३७ 


संसार के चुने हुए रत्न 


ऊपरी हिस्से की एक छोटी-सी कोठरी में खोली गयी 
थी । इसमें इस्टमन ने केवल एक आदमी की सहायता से 
` स्वयं काम करना आरंभ कर दिया । बेंक से लोटने पर 
वह नित्य रात में वेठ कर यहाँ अपनी सेटों का मसाला 
तैयार किया करता था, जिसे उसका नोकर दिन में 
सेटों के ऊपर चहा दिया करता था । 
इन मसालों को तैयार करने के कारण ईस्टमैन के 
हाथ की उंगुलियो में कुछ रंग लग जाया करता था जो ' 
धोने पर भी न छूटता था। अतएव उसका हाथ है 
सदेव गंदा दिखायी दिया करता था । कितु उसकी प्लेटो 
की विक्री दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ' 
वह इस काम को छोड़ नहीं सकता था । यही कारण 
था कि जिस समय बेंक के मेनेजर ने उसके मेले हाथों 
को देख कर उसे नोकरी से अलग करने की धमकी दी 
ता उसन इसक लिए नोकरी छोड़ना तक स्वीकार 
कर लिया । 
कुळ दिनों के वाद न्यूयार्क के एक व्यापारी को 
मैन के इस नवीन आविष्कार का हाल मालूम हुआ । 
नतक ईस्टमन को सट रॉचेस्टर जिले के बाहर नहीं 
पहुच सको थीं । अतएव जब उपरोक्त व्यापारी ने पहले- 
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जाज इस्टमन | र 


पहल किसी रॉचेस्टर निवासी को सूखी सों द्वारा फोटो 
देखा तो उसे बड़ा ताज्जुव हुआ | उसकी आँखों के 
सामने इसका विशाल भविष्य प्रत्यक्ष नाचने लगा । 
अतएव उसने तुरंत ही जाज इंस्टमन का पता पूछ कर 
अपनी नोट-बुक में दज कर लिया, और दूसरे ही दिन 
उसकी उस नन्हींसो फेक्टरी में पहुंच कर एक निश्चित 
संख्या में हर महीने उसकी सेटों को नकद दाम पर खरी 
द का सौदा पक्का कर लिया। जाज ईस्टमन स्व्य 
किसी ऐसे ही व्यापारी की खोज में था | अतएव बड 
आनंद से उसने उसकी फरमाइश मंजूर कर ली | ह... 


वज़्पात 


कुछ महीने इसी प्रकार काम चलता रहा | कोई नयी | 
घटना नहीं हई । जाडा आने पर फोटोग्राफी के समान 
की बिक्री प्रायः बंद सी हो गयी, कारण कि जाडे के 
दिनों वहाँ कुहरा और बदली के कारण फ़ोटो लेने के 
काम में बडी असुविधा रहा करती है। फिर भी वह व्यापारी 
अपनी पूर्ब-निश्चित संख्या में ईस्टमैन की शेट बरावर 
खरोदता रहा और इेस्टमेन को अपने व्यापार के बढ़ने 
को पूरी-पूरी आशा बंध गयी। ; 
३९ 
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संसार फे चुने हुए रत्न 


Ks ° है च्छ 
इसी समय एक भयंकर वज्रपात हुआ । इस्टमेन की | 


जो सेटें उपरोक्त व्यापारो की दूकान पर अब तक पड़ी ' 
हुईं थीं वे चित्र लेने के लायक न रह गयीं । सव की सव | 
सेटें निकस्मो सिद्ध हुई | उसके जिनःजिन ग्राहकों ने | 
ये खेटे खरीदी थीं सब के यहाँ से शिकायत आयी । स्वयं | 


उसने भी दो एक सेटों को आज़मा कर देखा और उन्हें . 


वेकार पाया । तव वह घवराया हुआ ईस्टमेन के | 


पास दोडा आया। इस्टमैन अब तक इस वात से | 


वेखवर था। अब उसे पहले-पहल मालूम हुआ कि ६ 
` अधिक दिन तक रक्खे रहने पर उसको सेटे गुणहीन 


हो जाती हैं। सेटों की जिलेटीन ( 9०७11 ) पुरानी 
पड़ने पर काम नहीं देती । 
इस्टमन के लिए यह एक काफी वड़ा धक्का था । न 


केवल इससे उसकी तमाम भविष्य को ऊची-ऊँची 


आशाओं पर ही पानी फिर गया, बल्कि एक बड़ा कठिन | 


पक्ष अव यह भौ उपस्थित हुआ कि जितनी सारी प्लेट 


पूर्वोक्त व्यापारी के हाथ बेची जा चुकी थीं और उसकी 
दूकान पर अब तक पड़ी थीं उनका बुकसान कोन भरे । | 


सः © 
` स समय यदि इंस्टमेन के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति | 
होता तो संभव था कि वह भाँतिःभाँ ति की बहाने | 
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जार्ज ईस्टमेन 


बाज़ियाँ करता और रुपये लौटाने से इनकार कर देता । 
किंतु जाजे ईस्टमैन में ऊँचे दरजे की व्यापारिकता के 
गण मौजूद थे और वह जानता था कि एक सफल 
व्यापारी के लिए आपनी साख को कायम रखना कितना 
आवश्यक है । अतएव उसने थोड़े से रुपयों के लोभ में 
पड़ कर अपनी साख को नष्ठ नहीं होने दिया । तुरन्त 
ही अपनी सारी प्छेटे उसने लौटा लीं ओर व्यापारो 
को कुल दाम वापस कर दिया । इससे उसके पास को 
लगभग सारी रकम निकल गयी, किंतु फिर भी उसने 
झूठ-सूठ के बहाने बनाने की अपेक्षा कंगाल हो जाना 
अधिक अच्छा समझा । 


दूसरा वज्रपात 


अब पूँजी लगाने के लिए इंस्टमेन को एक नया _ 
साभीदार हूँदुना पड़ा । दूसरे की पूँजी से उसने अपने 
बैठते हुए व्यापार को फिर से खड़ा करने की कोशिश 
की । अब अपनी प्लेट बेचते समय वह हर एक ग्राहक को 
\ सचेत कर दिया करता था कि पुरानी पड़ने पर प्लेट 
) बेकार हो जाती हैं। धीरे-धीरे उसका काम फिर चल 
निकला । अब उसकी सूखी प्लेटों की चचां चारों ओर 

| ४१ 
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संसार के चुने हुए रल 


समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में भी की जाने लगी। 
ऐसा जान पड़ने लगा कि उसकी सफलता में अब किसी ' 
प्रकार का संदेह नहीं रह गया। किंतु उतने ही में एक | 
दूसरा बज्रपात हुआ । उसने देखा कि यकायक उसके | 
आविष्कृत मसाले का प्लेटों के ऊपर से प्रभाव ही जाता 
रहा । लाख प्रयत्न करने पर भी अब उसकी तैयार की. 
हुई प्लेटो पर चित्र की परछाहीं तक न आती थी । 
रात-रात भर ओर दिन-दिन भर वह कारखनने के 
अंदर बेठा हुआ अपने मसालों के नुस्खे को दुहराता :! 
रहा और एक-एक हिस्से की वीसों तरह से परीक्षा / 
करता रहा, किन्तु कोई फल न निकला। जो रोति ' 
मसाला तैयार करने क पहिले काम में आतो थी वही ' 
अब भी काम में लायी गयी, वस्तुएँ भी सब वही थीं, | 
ऑर उनकी तोल-नाप भी बिल्कुल वही थी । सब बातें. 
वही थीं किंतु गुण अब वह नहीं रह गया । इस विचिः | 
अता को देख कर उसे बेहद हैरानी हुई । उसकी अक्ल 
ठिकाने न रही । सारे होश हवास गुम हो गये । पिछली | 
सारी बाते यकायक सपने की सी जान पड़ने लगीं । । 
` मानों उसने कभी कोई प्लेट तैयार ही नहीं की थी क 
ऑर न कोई मसाला ही जाद किया था। उसकी | 
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जार्ज इस्टमेन 


। बुद्धि रह-रह कर चकर खाने लगी । अब उसकी समझ में 
1 न आता था कि कया करें ओर क्या न करें। आँखों के 
फ॒ सामने अँधेरा छा गया। आशा का उज्वल भविष्य 
फे यकायक निराशा की गोद में छिप गया। चमचमाता 
1. हुआ उसका व्यवसाय देखते-हो-देखते स्वभवत्‌ हो गया । 
१. उसकी थथकती हुई फैक्टरी के द्वार पर अब ताले झूलने 

लगे । वेचारा कातर और अधीर मन से खिसियाया 
के हुआ शस्टमेन अकेला रसायनशाला के अंदर बैठा हुआ 
1 ६ दिन-दिन भर और रात-रात भर परिश्रम किया करता 
॥ ? था; और जैसे-जेसे उसके एक के बाद दूसरे प्रयोग 
त ' वेकार साबित हो रहे थे, घैसे-हीचैसे उसके ऊपर ओर्‌ 


| ` भी पागलपन सवार होता जा रहा था। 
| रक्षा का उपाय का 
त. अंत में एक दिन जॉजे इंस्टमेन एकबारगी घर से _ 


गायव हो गया, और करीब एक महीने तक अपनी 53 
फेक्टरी में नहीं दिखायी पड़ा । इसी समय वह इंग्लड में. ऽ 
पहुचा और वहाँ के सब से प्रसिद्ध प्लेट बनाने वाली एक | 
६ गम से प्लेट बनाने का एक नया नुस्खा उसने खरीद _ 
ॐ लिया, जिससे उसका रोज़गार मोत के इुह में जाते जाते 
| वच गया। | _ 2. 


संसार के चुने हुए रत्न 


~ | 


अब इस्टमैन ने घर लोटते ही अपनी फैक्टरी फिरसे. | 
चालू कर दी, और नये. सीजन के लिए उसकी प्लेट | | 
"फिर तेज़ी के साथ तेयार होने लगीं। इस भकार यद्यपि. 
उसने अपनी रक्षा बड़ी खबसूरती के साथ करली, 


फिर भी इस घटना का कुप्रभाव उसके स्वाथ्य पर पहे . 


बिना न रहा । तीस हो वप की अवस्था में उसके सिर 


के तमास वाल इसी चिता के कारण बिल्कुल सफेद 
पड़ गये । 


फिल्मों का आविष्कार 


इछ समय क वाद्‌ इस्टमेन को मालूम हुआ कि { 
उसका पहला नुस्खा यकायक क्यों बेकार हो गया 
था । वात यह हुई थी कि आरंभ में बह अपने मसाले के 
` लिए जिलेटीन का व्यवहार किया करता। वह कुळ अशुद्ध. 
` थो और उसमें कई दूसरी चोज़ों का मेल था जिसका | 
इस्टमन को पता न था। जिलेटिन की इसी अशुद्दि 
आर मिलावट के कारण उसके मसाले में वह चमत्कारिक | 
उण पदा हो गया था जिसके कारण प्लेट पर फोटो 


१ 
\ 


उतर आती थी । किंतु बाद में जब जिलेटीन का नया ६ 
< ` शशाक आया तो उसमें पहिले जेसी मिलाबट न शी । बह ३ 
 जिलेटिन शुद्ध थी । निदान युस्खे की सब वस्तुएँ बे हो|. 
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रहते हुए भो और उनकी तोल, नाप तथा मिलावट में 
कोई परिवर्तेन न होते हुए भी उनमें पहिले जेसा गुण न 
पेदा हो सका । 

जाजे ईस्टमैन ने इस बात के जानने की भरसक 
कोशिश की कि पहिले की अशुद्ध जिलेटीन में किन-किन 
चीज़ों का मेल था, किंतु कुळ भी न मालूम हो सका । 
अंत में उसने इसमें अधिक माथापच्ची करना व्यथ जान 
किसो दसरे हङ्ग के आविष्कार में अपना ध्यान लगाना 


५ आरंभ किया, ओर कुछ दिन क लगातार परिश्रम क 
» वाद एक तरह के कागज़ की वनी हुई “ फ़िल्म 


तेयार की, जो काँच की प्लेटो से बहुत हल्की ऑर 
कई बातों में अच्छी पड़ती थी । रास्ते में उसके टूटने 


` फूटने का बिल्कुल डर न था ऑर उस पर प्लेट का मसाला 


भी ज्यादा आसानी के साथ चढ़ाया जा सकता था। 

इस प्रकार प्लेट का पूरा काम देते हुए भी यह फिल्म 

कई बातों में प्लेटो की अपेक्षा उत्तम जान पड़ी ओर इसी 

कारण उसकी लाक-मियता भी बड़ी तेजी के साथ 
बढ़ने लगी । 

“कोडक? का नामकरण 
अपने यकायक अस्त होते हुए व्यापार की तात्का- | 
४५ ` 


संसार के चुने हुए रत्न 


bo 


| च्य च्छ oS ES 
| लिक रक्षा तो ईस्टमैन ने इंगलेंड से खरीदे हुए पूवोक्त 


A i 
नुस्खे के द्वारा पहिले ही कर ली, अब इन नयी आविष्कृत 


= 


| फिल्मों द्वारा उसके व्यापार में चोगुना बल पेदा हो 

| गया । वास्तव में फोटोग्राफी की कला में जो आज इतनी 

| अधिक उन्नति दिखायी देती हे और उसके प्रचार गे | 

| इतनी व्यापकता पैदा हो गयी है बह केबल इन्हीं नवीन. 

| मों को सहायता से संभव हो सकी हे । इन फिल्मों 
की विक्री देश ओर विदेशों तक में इतनी शीघ्रता 
साथ बढ़ने लगी कि इस्ट्मेन को तत्काल ही इनके लिए ® 
एक ट्रडमाक ठूढूने को फिक्र पड़ गयी । ट्रेडमाक के लिए | 
वह काई ऐसा नाम रखना चाहता था, जो बोलने ओर 
लिखने में बिल्कुल आसान हो और जिसका उच्चारण 
संसार के सभी देश और जातियों में टीक-टीक और. 

बिना किसी कठिनाई के किया जा सके। बहत कुळ सोच 
विचार के पश्चात्‌ उसे 'कोडक नाम पसंद पड़ा, कारण 
कि इसका उच्चारण हर एक देश की भाषा में आसानी 
क साथ किया जा सकता है। अस्तु, उसी समय से 
कोंडके का नाम सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया । 

नवीन सुधार और वर्तमान उन्नति . जक 
धीरे-धीरे कोडक की ये फ़िल्में कागज के बजाय 


जाजे इंस्टमैन 


क्त सेल्यूलायड ( “91१100 ) नामक पदार्थ से तैयार होने 
त! लगीं । आजकल वाज़ार में जो फिल्म मिलते ह वे सव 
हे इसी सेल्यूलायड के बने हुए होते हैं। आरंभ में जिस 
नी. समय अमेरिका के जगत्मसिद्ध आविष्कारक एडिसन 
मर साहब को ( जिनकी जीवनी इसी पुस्तक में अन्यत्र दा 
[न हुई है) कोडक फिल्म का नाम सुनायी पड़ा तो उन्होंने 
श॑ जाजे ईस्टपैन से स्वथं आ कर भेंट की और अपनी नयी 
के आविष्कृत “किनाटास्कोप” मशीन के लिए कुछ फिल्मा 
[ए $ का आडर दिया । यही किनाटास्कोप वतमान सिनेमा 
ए / अथवा वायस्कोप का पूव स्वरूप था । इसके द्वारा चित्रों 
।र' का अक्स सामने परदे पर फेका जा सकता था | 
ण | इसी समय से ईस्टमेन ओर एडिसन साहब का 
{र संबंध दिन पर दिन घनिष्ट-तर होने लगा ऑर दोनों ने 
च चलती-फिरती तस्वीरों के व्यवसाय को अपन सम्मिलित 
ण | परिश्रम के द्वारा कमाल के दरजे पर पहुँचा दिया । 
गी. सस्ट्मैन साहब ने अपनी फ़िल्मों गें उधार किये ओर 
से एडिसन साहव ने अपनी मशीन में उन्नति की । इस हि 
मकार दोनों ही की परस्पर सहायता से सिनेमा के 
$ व्यवसाय को वतमान स्वरूप प्राप्त हो गया । 
रेन्स और फ़िल्मों की तीव्रता में इतनी अधि 


Le) 


र भो फोटोग्राफी का सामान तेयार करने बाले कार | | 


प्राप्त ह उतनी किसी को नहीं | 


संसार के चुने हुए रत्न 


tat 


उन्नति की गयी कि एक सेकंड के शतांश अथवा सह. 


` स्रांश समय में ही चित्र खिचने लगे । इससे घुड़दोद,' 


फुटबाल, हाकी आदि के खेल, तथा इसी प्रकार की 
तेजी के साथ चलती फिरती या दोड़ती हुई वस्तुओं के 
स्थिर तथा चलते फिरते दोनों ही प्रकार के फोटो 


लेना संभव हो गया । साथ ही अब कुहरा, बदली 


अथवा रात्रि के समय में भी फ़ोटो लेने में कोई अडचन 


- न रह गयी । कोडक का कारखाना बढ़ते-बढ़ते दुनिया : 


बड़े से बड़े कारखानों में गिना जाने लगा । धीरे-धीरे ॥ 
उसमें फोटोग्राफ़ी से सम्बन्ध रखने वाले हर एक प्रकार 
के समान तेयार होने लगे | इस समय यद्यपि आगफा ' | 
(82719 ) जाइस इकान ( Zeiss kon ) आदि “करे 1 


खाने दुनिया में नाम कया रहे हैं, किन्तु फ़िल्म के विषय : 
मं जितनी लोकमियता अब भी कोडक की फिल्म को : 


“संसार का सबसे बड़ा दानी तथा धनाळ्य 


जॉन डी० रॉकफेलर । 
टो 4 | 
री उद्योगी के दर पे अड़ी। लक्ष्मी झूमें खड़ी-खड़ी ॥ 
न. संसार के इतिहास में आजतक केवल एक ही ऐसा EE 


~ 


या मनुष्य हुआ है जिसने अपनी गाढ़ी कमाई में से १५ 
रे करोड़ पौंड अर्थात्‌ करीव दो अरव दस करोड़ रुपये दान प 
र / में दिये हों। और यह मनुष्य एक ऐसे दरिद्र कुल में पदा | 
हा हुआ था जहाँ उसे पेट भर भोजन तक न जुटता था। | 
इस मनुष्य का जीबन केवल २५ सेंट ( अथा 
रु करीब दस आने ) रोज़ाना की मजदूरी से आरंभ हुआ | 
न था, जिसके लिए उसे दिन में १४ घंटे काम करना पडता | 
ही था। हिसाव लगाने से यह मजदूरी तीन पेसे फी घंटा भी _ 
| नहीं पड़ती थी । कितु तीस वषे के पश्चात्‌ वही मलुष्य 
` ` एक सेकंड में ६४ सेंट ( अर्थात्‌ करीब पोने दो रुपये ) 
. दा करने लगा और उसकी सम्पदा यहाँ तक बढ़ी कि 
इस समय दुरि नेया के धनाळ्यों में हेनरी फोड से उतर कर 


ह. परक तने दण स्ट 


& इस समय इस मनुष्य की अवस्था करीव ९४, 
| वर्ष की है; नाम जॉन डी० रॉकफेलर हे; ओर वह आज 
| पु अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारे संसार में अपनी अह्व 
| तीय दानःवीरताके लिए प्रसिद्ध हे । अब तक उसने . 
| कम से कम २३ करोड़ पोंड ( अर्थात्‌ ३ अख २२ | 
|| करोड़ ) को सम्पत्ति अपने पुरुषाथे बल से उपाजित को. 
| हे ओर उसमें से १५ करोड़ पोंड के करीव दान कर 
चुका है । शेप ८ करोड़ पौंड में से भी उसने ६ करोह! 
अपने पुत्र को सोप दिये हैं और केवल २ करोड पोंढ 
' की सम्पत्ति अपने पास रख छोड़ी है । इतनी बड़ी रकम 
उसे कैसे ओर कहाँ से प्राप्त हुई यह उसकी नीचे लिखी 
हुईं जीवनी से मालूम होगा । i | 
जॉन डी० रॉकफेलर का जन्म सन्‌ १८३९ पॅ. 
अमेरिका की न्यूयाक रियासत के रिचफोई (810०0 
- नामक स्थान के निकट एक अत्यंत दरिद्र कुटुम्ब में हुआ 
था। कहा जाता है कि गाँव भर में सब से दरिद्र कटुस 


त. इन्हीं का था। इनका घर बिल्कुल खेंडहर था और म 
_की छत में इतने बड़े-बड़े छेद हो सट न इतन बडबडे छेद हो रहे थे कि उसके नौर 


र र माचार भाया है क्रि रॉकफेलर साह 
सत्यु हो गयी लेखक | Re 


५2 
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७ पड़ा हुआ मनुष्य आकाश के तारे तक गिन सकता था । 
ज सारा कुट्म्व घुरी तरह से गरीबी के चंगुल में फंसा था। 
हू. इनके माता-पिता को सारा दिन परिश्रम करने पर भी पेट 
ने. भर खाना नहीं जुटता था। अस्तु, इसी दीन अवस्था में 
२. दुनिया के इस भावी कुवेर का पारंभिक जीवन समाप्त 
दी. होने लगा । 
ग यद्यपि पास-पड़ोस के किसान लोग भी गरीव ही 
टि कितु रॉकफेलर के कुटुम्ब से फिर भी अच्छी अवस्था 
३ में थे। अतएव वे लोग इनके साथ सदैव सहानुभूति का 
8 बतोव रखते थे और यथाशक्ति इनकी सहायता भी 
बी करते थे । बालक रॉकफेलर की बुद्धि आरंभ में विशेष 
तीव्र न थी । अतएव पड़ोसियों को उस पर खेद होता था 
४ आर वे उसके विषय में बिल्कुल निराश थे । 
0) रॉकफेलर जब कुछ बड़ा हुआ तो खेतों में मज्ञदूरी 
ग्र. फो काम करने लगा । उन दिनों अमेरिका में गरीबों के 
उ. सडके साधारणतः जाडे में तो स्कूल जाते थे ओर गर्मी 
र्न, में पास-पड़ोस के खेतों में मज़दूरी करते थे । यही ढग 
रे. पालक रॉकफेलर को भी इख्तियार करना पड़ा । खेत पर 
9 फेफलर से बड़ा कठिन परिश्रम लिया जाता था । सबेरे ` 
| ४३ बजे उठ कर उसे खेत पर चला जाना पड़ता था ओर 
५१ 
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| फिर सारा दिन परिश्रम कर के रात में अधेरां होने क वाद 
| छुट्टो पाता था । मजदूरी केवल २४ सेट रोज़ाना 
मिलती थी । 

किंतु रॉकफेलर के मालिक उससे फिर भी विशेष | 
संतुष्ट न थे। वे सदैव उसे काहिल और सुस्त कहा करते | 
थे। बात यह थी कि काम में उसका हाथ ज़रा धीरे चलता 
था । वचपन ही से उसकी आदत थी कि किसी काम में ' 
हाथ लगाने के पहिले वह कुळ समय अपनी कार्थ-पद्धति 
स्थिर करने ओर उसको स्कीम बनाने में ले लेता था। | 
रॉकफ़लर का स्वयं कहना हें कि ऐसा करने से उसे | 
काम का सर्वोत्तम ढंग मालूप हो जाता था और उसका 
काम दूसरों की अपेक्षा अधिक सिजिल और पक्का होता. 
था । कितु रॉकफेलर के मालिक को यह पसन्द न था । 

यद्यपि रॉकफेलर जैसे होनहार वालक के सम्बन्ध में 
यह विचार करना स्वाभाविक है कि उसे बचपन से दी | 
सव मकार के परिश्रम में आनंद मिलता रहा होगा किंतु | 
वास्तव में बात ऐसी न थी। उसे इस तरह खेतों पर मजदरी 
करना बिलकुल अ्रसह्य जान पड़ता था | अपनी अवस्था 
के अनेक बालको को स्कूल जाते देख उसके हृदय में ! 
झाज्ञोभ होता था। कितु कोई चारा न था। बेचारा | 
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अपनी असमर्थता देखकर चुप रह जाता था | रॉकफेलर 
का कहना है कि, “धीरज का पाठ मैंने यहीं से सीखा ।' 
कुछ समय पश्चात्‌ रॉकफेलर के माता-पिता कलीव- . 
हैंड ( 01०ए०७०५ ) को चले गये। अतएव रॉकफेलर 
को भी उनके साथ वहाँ जाना पड़ा | यहाँ भी पहुँचते ही 
रॉकफेलर को नौकरी ढूँहने की चिता पड़ी | कुछ समय 
तक भटकने के पश्चात्‌ उसे हेविट ऐंड टट्ल ( तक 
७10 "४४० ) नामक किसी फम में एक आफिस- 
५ ब्वाय ( 011०6 00५ ) की जगह मिल गयी, जहाँ उसको 
| ॥ वेतन दो या तीन डालर प्रति सप्ताह मिलने लगा । _ 
दफ्तर का काम रॉकफ़ेलर को खेती के काम से 
अधिक पसंद था, कारण कि प्रथम तो यहाँ उसे वेतन 
अधिक मिलता था और दूसरे यहाँ बहुत-सी नयी-नयी 
बातें भो मालूप होती थीं। दफ़्तर में सेकड़ों तरह के 
आदमी रोज़ आया-जाया करते थे। अतएव उनकी 
वातचीत और ढंग व्यवहार उसे नित्य देखने को मिलते 
थे, तथा रोज़गार के संम्बन्ध में भी उसे थोड़ा बहुत 
` अल्ुभव होने लग गया था। एक बड़े शहर में उसका रहना ४ 
$ था। निदान उसका ज्ञान चारो ओर से बढ़ने लगा और 
उसके मन में यकायक धन पैदा करने की लालसा जाएत 
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हो उठी। अस्तु, अव से वह अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए 
किसी अनुकूल अवसर की खोज में रहने लगा । ! 
सी समय से रॉकफेलर ने अपने भाबी जीवन के लिए 
तेयारी करनी शुरू कर दी। सव से पहली शिक्षाजो 
उसने इस समय प्राप्त की वह थी धन बचाने ओर फिर | 
उसका सदुपयोग करने की । रॉकफेलर साहब का विश्वास | 
हैं कि यह विद्या बहुत कम लोगों को मालूम है। उनका 
कहना है, 'मेरी समझ में प्रत्येक व्यक्ति का यह एक 
धार्मिक कतव्य हे कि वह जितना अधिक संभव हो धन \ 
पदा करे, जितना अधिक संभव हो धन बचावे शर 
फिर जितना अधिक संभव हो सके उसे खच कर डाले । 
इस सिद्धान्त का पालन स्वयं रॉकफेलर साहब के 
जीवन में बराबर आज तक होता रहा हे । अब तक 
उनके पास अपनी बाल्यावस्था के हिसाब-किताब 
माजूद्‌ हैं, जिन्हे देखने सं जान पड़ता ' है कि उनको | 
जगत्मसिद्ध दान वीरता का प्रारंभ इसी छोटी अवस्था | 
र र न ८५ टर । सन्‌ १८५५ के सितंबर मास से. 
पी Ee तक रॉकफेलर 
` अपने खाने-पीने का खर्च काट कर व र ही क, | 


र 
|] 
Ge | 


| 
| 
| 
र 


1. हि _ (९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


जॉन डी० रॉकफ़ेलर 


बचा ली थी । इस बची हुई रकम में से कुछ सेंट वह एक 
पाठशाला को चंदे में देता था ओर कुळ सेंट अन्य 
धार्मिक संस्थाओं को दान करता था । यह छोटी-सी दान 
की रकम उस समय उसकी हैसियत को देखते हुए कुळ 
कम न थी । बल्कि यह सूचित करती हैं कि उसमे धन के 
सदुपयोग करने का अंकुर उसकी बाल्यावस्था में ही पेंदा 
हो चुका था । 
उसके पुराने कागज़ों को देखने से जान पड़ता ६ 
कि एक ही साल के बाद उसका वेतन २४ डालर मासिक 
हो गया । अतएव उसके दान की रकम भी उसी हिसाब 
से बढ़ गयी । अब बह १० सेंट एक विदेशी मिशनरी 
$ ह 0 = _ 
सोसाइटी को तथा १२ सेंटन्यूयार्क के मिशन को भी 
चन्दा देने लगा । इस प्रकार उसकी दानशीलता उसकी 
आमदनी के साथ ही साथ बरावर बढ़ती गयी । रॉकफेलर 
के इस दृष्टांत से एक उत्तम पाठ जो हमें मिलता ह वह 
यह है कि दान देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 


गे 


कोई धनाळ्य ही होवे | दान की केवल इच्छा ऑर उसके 


लिए सुबुद्धि का ही होना सब से ज्यादा जरूरी है। दुनिया 

में आज न जाने कितने धनाळ्य मनुष्य पड़े हुए है ओर 

कितनों ही ने आवश्यकता से ज़्यादा धन कमा लिया हे 
५५ - 


संसार के चुने हुए रल 


किंतु कमाने के साथ ही साथ उसे खर्च करने की बिद्या. 
केवल रॉकफेलर जैसे कुछ थोड़े से इने-गिने व्यक्तियों को 3 

ही पराप्त है। । 
| कुछ समय पश्चात्‌ जन डो० रॉकफेलर ने श्रोयुत्‌' 
| विलियम्स नामक एक लाहे के नल के व्यापारी कौ. 
| दूकान पर क्षर्की का काम कर लिया, जिसमें उनका वेतन | 
। १००० डालर वार्षिक ( अर्थात्‌ ,कृरीव २२४ रुपये 
| माहवारी ) मुकरर हो गया। बस इसी समय से रेंकफेलर 
साहब के जीवन का नया पर्दा खुलता है। वास्तव में \ 
इतनी आय एक गरीव किसान के लड़के के लिए जिसका ; 
जीवन केवल दस आने रोज़ की मजदूरी से प्रारंभ हुआ 
था कुछ कम तरकी न थी । इसके अतिरिक्त उसने अपने | 
मालिक से इस वात का एक साउिफिकेट भी प्राप्त किया | 
कि वह एक अत्यंत शांत, अध्ययनशील, तथा परिश्रमी | 
नवयुवक है, जो हरएक बात को गहराई के साथ सोंच | 
सकता हे और जिसका अध्यवसाय बहुत अधिक | | 
बढ़ा हुआ है । ः र 
॥ इसमें संदेह नहीं कि रॉकफेलर साहव में अध्यवसाय | 
॥ ९ दरएक बात को गहराई के साथ विचारने का मादा ) 
| ©इतकाणौ परिमाण में मौजूद था, कारण कि उनकी । 
५६ र 
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सुतीच्ण बुद्धि ने खनिज तेल के व्यवसाय का उज्ज्वल 
[ष इसी समय से देख लिया आर इसके हरएक 
पहलू को अभी से ही अध्ययन करने म॑ प्रापण से लुट 


त गये। अमेरिका में तेल की खदानों का पता अभी हाल 

1 ही में मालूम हुआ था और वहाँ के बड़े-बड़े व्यवसाइयो 
न एवं वैज्ञानिकों का ध्यान उस ओर बड़ी तेज़ी क साथ 
पे आकृष्ट हो रहा था । रॉकफेलर यद्यपि अभी बिलकुल: 
र नवयुवक ही था, किंतु उसके दूरदर्शी मस्तिष्क ने इस नये... 
| \ आविष्कार द्वारा देश एवं समाज के दैनिक रहन-सहन पर | 
| „ हीने वाले महत्वपूर्ण परिणाम को आसानी के साथ मालूस | 
1 कर लिया; और उसे यह प्रत्यक्त दीखने लगा कि किसी भी. 
णे चतुर व्यवसायी के लिए इस तेल के व्यापार से लाभ 

1 उठाने का एक खासा अच्छा मैदान खुला हुआ है 

| अस्तु, रॉकफेलर साहब ने तेल के विषय में धीरे-धीरे | 

{ ` जितना ज्ञान संभव हो सकता था, सब प्राप्त कर लिया। 
६ ` यहा तक कि इस संबंध में छोटा या बड़ा कोई भी भेद _ हि 
. उनसे न छिपा रहा । कहाँ-कहाँ तेल की खदान हैं, किस 

7... भकार उनका पता लगाया जाता है, किस तरह उनमें से 


GN 
द 


तेल निकलता हे, कैसे वह जहाजो पर चढ़ाया जाता. 


र) 


वरह का क्‍या खचे पडता हे और कहाँ तक इसमें लाभ 
होने की संभावना है--इन सब वातों का तथा इनके ग्रति! 
रिक्त और भी कितनी ही बातों का आँकड़ों सहित पूरा 
परा व्योरा उनकी जवान पर लिख-सा गया। निदान फ़ 
उन्होंने अपने मालिक मिस्टर विलियम्स से अपने सार 
साभे में तेल का एक व्यवसाय खोलने का प्रस्ताव किया, 
जिसमें पूजी विलियम्स साहब की रहेगी ओर मेहनत तथा 
मस्तिष्क रॉकफेलर साहब का । 
विलियम्स साहब को यद्यपि तेल के संबंध में दुब 
विशेष दिलचस्पी न थी, किंतु रॉकफेलर साहब के वासया 9 
आग्रह करने से उन्होंने इस काम में रुपया लगाना | 
कर लिया । वस यहीं से रॉकफेलर साहब का भाग्य-पर 
उत्तरोत्तर ऊचा होने लगा, जिससे अंत में उन्हें संसार भ. 
के तैल-सम्राट्‌ (०1-11) की दुलभ पदवी प्राप्त हो गयी। 
अमरिका में उन दिनों पेट्रोल के व्यवसाय में वदी. 
गहरी होड़ा-होड़ी चल रही थी, इसलिए अत्यंत आव . 
 स्यकथा।क खदार्ना की खोज बहुत ही गुप्त रीति से १. 
 जाय। किसी भी ज़मीन में तेल का ज़रा भी संदेह हों. 
. ही उसके लिए इतने अधिक ख़रीददार पैदा होते | 
वात की बात में उस ज़मीन के दाम में आकाश 


|; 
$ 
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का अंतर पड़ जाता था । अतएव रॉकफेलर साहब का | 
जो सव से पहला काम था वह यह कि आसपास | की 
ज़मीन में अत्यंत युसरूप से खोदाई का काम करना और 
यह देखना कि कौन-कौन से भाग ऐसे हैं जहाँ से तेल के 
मिलने की आशा की जा सकती हे । 

आरंभ में खोदाई के लिए जो स्थान तजवीज़ किए 
गये थे उनमें से एक स्थान रॉकफ्रेलर साहब के मालिक 
स्वयं विलियम्स साहब के घर का एक तहखाना भी था । 
रॉकफेलर साहब के मन में यकायक यह वात पेदा हुई कि 
जव आस-पास की भूमि में इतना अधिक तेल पाया जाता 
है तो क्या आश्चर्य है कि विलियम्स साहब के मकान कौ 
जमीन में भी तेल छिपा हो। कौन जाने विलियम्स | 
साहब पेट्रोल के एक भारी तालाब के ही ऊपर वसं 
हुए हों और उन्हें इस बात का पता न हो। अस्तु, 
विलियम्स साहव के मकान के तहाने में भी 
खोदाई का काम शुरू कर दिया गया। परिणाम में 
रॉकफेलर साहव की धारणा सच साबित हुई । ज्योंदी 


` ऑयल-ड्रिल ( 01-१1) की नोक नीचे की चट्टान को 


तोड़ कर अंदर की ओर घुसी त्योंही नीचे से तेल का. 
एक ज़ोरदार फोव्वारा ऊपर की ओर छूटने लगा, 
५९ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 
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। | 
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| संसार के चुने हुए रत्न 


| “जिससे सारा मकान तेल में इब गया और उसकी समाए र 
| शीघ्र ही नष्ट हो गई । है ह. | 
ह देख कर स्वभावतः रॉकफेलर साहब के आन 

का ठिकाना न रहा । किंतु विलियम साहब और उनमे 
घरवालों को इससे विशेष प्रसन्नता नहीं हुई । उन्होंने 
अपने उत्साही पार्टनर ( २१०१७ ) के कहने में पड़ का 
अपना अत्यंत प्राचीन घर नष्ट करवा डाला, इस बात का । 
उन्हें पळतावा अवश्य रहा। विलियम साहब के पास , 
धन वैसे भी बहुत काफ़ी मौजूद था, अतएव घर|, | 
अंदर इस नवीन तेल-सम्पति को पा कर भी उनके हृद । , 
'पर कुछ विशेष प्रभाव न पड़ा । घर जाने का पताव : 
ज्यों का त्यों बना ही रहा । ऐसी दशा में वह रॉकफेलर : 
साहब का साथ कब तक दे सकते थे। निदान उन्होने बु . 
हो दीनों वाद अपना साझा उनसे तोड़ दिया और जा के. 

. शिकागो नगर में रहने लगे, जहाँ अंत में उन्होंने अप | 
नला के व्यापार से करोड़ों की सम्पति पैदा की। | 

._ इधर रॉकफेलर साहब साझे के टूट जाने से अपने 
तेल के काम में बिल्कुल स्वतंत्र हो गये अतएव अब वा... 
हे उत्साह के साथ काम करने लगे । एक-एक करे 
उन्होंने ओहियो ( 011० ) तथा कितनी ही अन्य रिया”! 
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त. सतों में भी तेल निकालने का काम जारी कर दिया! 
। यहाँ तक कि अंत में एक “स्टॅन्ड आयल ट्रस्ट” की 
₹ स्थापना हो गयी ऑर आज बह इसी की बदोलत संसार 
वे के तेल-सम्राट की पदवी से विभूषित हो रहे हैं। 
ने 


| कितु यह तेल-सम्राट्‌ की पदवी इन्हे कुछ आसमान | 
१ से टूट कर नहीं मिल गई । इसके लिए इन्हें बड़ा कठिन... 
ग परिश्रम करना पड़ा था | कहा जाता हे कि तीस वष 
तक लगातार इन्होंने दस घंटे रोज़ के हिसाव से मेहनत... 
१ की थी । और दस वषे के भातर कभी तीन दिनकी भी | 
छुट्टी नहीं लो थी। रिटायड होने के समय तक इस 
वा अद्भुत पराक्रमशील व्यक्ति ने तीन बार अपने देश 
९ अमेरीका का तथा दो वार योरोप का चकर लगाडाला 
था । किंतु वह सभी यात्राएँ किसी शोक के कारण नहीं, 
| बल्कि इसी तेल के व्यापार के सम्बन्ध में गई थीं । टवाळ 


ह रॉकफेलर साहब के जीवन का प्रत्येक क्षण अ 
। से अधिक सम्पति पैदा करने ओर फिर उसे सुपात्रो मे 
वह वॉट कर ठिकाने लगा देने में ही बीता। अब तक कदा _ 
चित्‌ यह पहला ही व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसका व 
। धन कमाने में न तो भोग-विलास की वस्तुएं कडी 


संसार के चुने हुए रल 
संसार के चुने हुए र 


| 

| था और न दुनिया के सैर-सपाटे करना । सब कामका 
| छोड़ कर रसी में दिन वितान अथवा बुढ़ा३ मे आरा 
करने के विचार से भी उसने यह सम्प्ति नहीं इक 
की । बस एकमात्र मुख्य उद्देश्य जो उसके विचार 
द्रव्योपाजन का था वह केवल दान करना था ओर इसा. 
एक महान्‌ उद्देश्य को सामने रख कर उसने अपना सार. 
जीवन कठिन परिश्रम के साथ धन कमाने और शे 
जोड़ने में व्यतीत किया । उसका जी-तोड़ परिश्रम केवत : 
इसलिए हो रहा था कि वह दुनिया की सम्पति में ऐ 
अधिक से अधिक रकम खींच कर उन-उन स्थानों 1 | 
'पहुँचा दे जहाँ उसकी सव से अधिक आवश्यकता है| | 
दुनियाँ में न जाने कितने ऐसे शुभ कार्य हैं जिता | 
सरकारी कोष से सहायता मिलनी संभव नहीं किंतु गी 
सावेजनिक चंदे के बल पर अवश्य चलाये जा सकते है| 
अस्तु, रॉकफलर साहब का सारा द्रव्य-संग्रह मुख्यत 
इन्हीं कार्य्यों के सहायताथ होता रहा हे । | 
____आज ९७ वपं की अवस्था में रॉकफेलर तथ 
. उनके घरवालों की आमदनी का औसत करीब ५ शिर्लिं 
( अर्थात्‌ करीव २।४) ) प्रति सेकंड पडता है । 
MU से यह आमदनी २०० रुपये प्रति मिनट, 


>> 


रथा 
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रुपये प्रति घंटा अथवा २२८००० रुपये प्रति दिन की 
आसत से वेठती है, जो कम से कम हम गरीब भारत- 
वासियों के लिए तो बिलकुल स्वम को-सी वात जान 
पडती है । ओर यह सारी आमदनी एक महादरिद्र मज 
दर वालक के पुरुपाथ-वल का परिणाम हे, जिसे बाल्या 
बस्थामें पेट भर खाने को नहीं जुटता था ओर जो दस 
आने रोज़ पर पंद्रह घंटे खेतों में कठिन परिश्रम कर के 
जीता था !! एक मरश्ुखे मज़दर वालक की आमदनी से 
आज तीन मरभुखे आदमी प्रतिदिन लखपती वनाये जा 


` सकते ह इसे पुरुषाथे का वंल- कह अथवा भाग्य का 


फल !!! कम से कम इसमें तो संदेह नहीं कि यह चम- 
त्कार व्यापार ही के द्वारा संभव हे । इसी व्यापार के 
बल पर एक दूसरे अमरीकन ने इससे भी अधिक सम्पदा 
इफटटो को हे । उसका नाम हेनरी फोड ह आर उसका 
परिचय भी इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया गया दे । अस्तु, 
रॉकफेलर आर हेनरी फोड़ ये दोनों ही इस बात के 
मत्यत्त जीते-जागते प्रमाण हैं कि .लक्ष्मी का वास्तविक 

निवास एक मात्र व्यापार में ही है । 
रॉकफेलर साहब का ,अंतिम जीबन इस समय 
न्यूयाक शहर की हलचल से बाहर एक गाँव में शांति 
६३ 


संसार के चुने हुए रत्न 


के साथ व्यतीत हो रहा है । उनके कुल कारवार का | 
भार अब उनके पुत्र के हाथ में है, जिनका नाम भी जॉन | 
डी० रॉकफेलर है । जब कभी पुत्र को किसी काम में | 
पिता की सलाह या सहायता की आवश्यकता होती हे 
तो वह उसे अवश्य ओर तत्काल मिल जाती हे, कितु | 
इसके अतिरिक्त पिता कभी पुत्र के काम में हस्तक्षेप नहीं ' 
करता । अपनी इस ९७ वर्षे की अवस्था में वह अब | 
दाशेनिकों की भाति केवल प्राकृतिक शोभा को देखने, / 
कुडुम्वियो और मित्रों के साथ प्रेमालाप करने, तथा और ६ 
दूसरे प्रकारों से वित्त की शांति लाभ करने में अधिक | , 
द््तचित्त रहते हें। उनकी विचार-पद्धति प्रचलित ढंग से | 
बिलकुल निराली हुआ करती है। उदाहरणार्थ अब तक | 
हम सुनते थे कि ऋण लेना बुरा हे । किन्तु रॉकफेलर 
साहब का कहना है कि “विना पूंजी के व्यापार में सफ- | 
लता दुलभ है अतएव जहाँ तक हो सके धनी लोगों के 
विश्‍वास पात्र वनो ओर उनसे ऋण लो। एक बार | 
रुपये पास आ जाने पर फिर अरब पति बन जाना या 
कंगाल वन जाना अपने वश की बात है ।” 


~ 


$ अभी हाळ में समाचार आया है कि रॉकफेलर साहब की » 
सत्यु हो गयी ! रः 


जॉन डी० राकफ़ेलर 


340. 


किंतु कितने हो विचारवान लोग उनकी इस राय से 
न ॥ सहमत न होंगे । वास्तव में ऋण लेना ओर देना दोनों 
मे | ही बुरी वातं हैं । केवल सिद्धांतवादी ही नहीं बल्कि वे 
हे | लोग भी ऋण के विरुद्ध है जिन्होंने अपना सारा जीवन 
तु | व्यवसाय में व्यतीत किया हे और उसमें पूरी सफलता 
| | प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त सफलता के साधन भो 
य | अब पहिले की अपेक्षा बहुत कुछ बदल गये हैं और यदि 
+ | हम आजकल जितने सफलता-प्राप्त मनुष्य हैं उनकी 
रघ जीवनी पर ध्यान दें तो हमें मालूम होगा कि अब सफ- 
क (ˆ लता माप करने के लिए पूँजी का पास होना अनिवार्य 
पे | नहीं हे) 
॥ | रॉकफेलर साहब की जीवनी से जो एक अत्यंत 
र | महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती हे वह यह है कि जीवन में 
ˆ | सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हे कि हम 
६ सेदेव अपने अनुकूल अवसरों की खोज में रहें और 
र | असर पिलते ही उसका पूरा-पूरा उपयोग करें । पिछली 
1 , शताब्दी के मध्य-काल में रॉकफेलर साहब को अपने जीवन 
रे सब से बड़ा अवसर पास हुआ था और उन्होने 
| भरपूर लाभ उठाया। हम भी उसी प्रकार के ठ 
सरस लाभ उठा कर उन्हीं की तरह २३ करोइ | है, 
६५ ह भ; 


| Ke ५ 
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पौंड की रकम पैदा कर सकते हैं या नहीं यह तो | ः 
कहा जा सकता, किंतु इतना निश्चय है कि जीवन में 
सफलता उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो अवसर 
पा कर फिर उसे हाथ से नहीं जाने देते । 


| मोटर-सम्राद्‌ हेनरी फोर्ड 


हिपा नहीं । दुनिया का सब से भारी धनाढ्य ओर 
व्यापार-गगनका सब से तेजस्वी सूयं हेनरी फोड आज- 
कल अपनी मोटरों द्वारा सारे संसार में प्रसिद्ध हो चुका 


| दें। इसका कारवार पृथ्वी काः एक आठवाँ आश्रय गिना 
[ जाता है। इसका कारखाना व्यवसाय-जगत्‌ का एक 
' अइत्‌ आर अद्वितीय चमत्कार है, जो पृथ्वी के अग- 
णित प्रदेशों में अपना हाथ-पैर फेलाये हुए इस तेजी के 
साथ मोटर-गाड़ियाँ उगल रहा है कि देख कर बुद्धि 
पकर खा जाती हे । एक बारगी बीस लाख मोटर 
गाडया प्रति वर्षे तैयार करना कुछ सपने की सी बात 
जान पड़ती हे, किंतु फोर्ड साहब के कारखाने ने इसे 
पचा कर दिखाया है और अब यह संख्या इससे भी 
उपर पहुँच गयी 


/ फोड का प्रधान कारखाना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 


बनना ताज शीण 


द्रायट ( ९६४०।४, ए. 8. 4, ) नामक नगर में 


६७ , 
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हेनरी फोडे का नाम आज सभ्य संसार में किसी से 


हैं । इसको मोटर सस्तेपन में पथ-प्रदशिका समझी जाती | 


संसार के चुने हुए रत्न 


स्थापित है । उसके जम ८ कारखाने और भी' 
| भिन्न-भिन्न स्थानां में फैले हैं जिनमें से ६० कारखाने तो | 
। संयुक्त रा अपेरिका.में ही हें शेप २८ कारखाने योरोप, 
एशिया, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया आदि द्वीपो में हें । फोड | 
के कारवार में एक उल्लेखनीय वात यह भी हे कि मोटर || 
की तैयारी में आदि से अंत तक जो-जो वस्तुएँ आवश्यक | 
होती हैं वे सव उसीके यहाँ बनाई जाती हैं। किसी | 
दूसरे से उसको खरीदना नहीं पड़ता | उदाहरणाथ लोहा, | 
काँसा, कोयला आदि की खाने; बलाई का काम; लोहे | 
से इस्पात का बनाना; सब प्रकार के ओज्ञार ओर 
मशीनों की तेयारी; काँच का कारखाना; चमडे का | 
मोटर क गदो आदि के लिए कपड़े की मिलें; रेल; 
जहाज; स्टीमर; विजली-घर; छापाखाना इत्यादि का कुल _ 
काम फोड कम्पनी खुद करती हे । इसके अतिरिक्त! 
. कागज, सीमेंट, पानी की कलें, फोटोग्राफ़ी, सिनेमा, |. 
. लकड़ी चीरने की मिलें, अस्पताल, शिक्षालय, कसाई | . 
साना, बिजली की गाड़ियाँ, खेती, पशु-पालन, अनाज | 
था पचू्न की दूकाने, जूते का काम, आटे की चक्की, द 
व हाईडो-इलेक्ट्रिक इत्यादि-इत्यादि का भी सारा | 
म वह अपना iE करती हे। साथ ही ग्रव कु | 


६८ 


हेनरी फोड 


| वपो से इसने हवाई जहाज़ का भी काम शुरू कर द्या. 
|! / है। किंतु ये सब काम किसी अलग-अलग स्वतंत्र व्यापार 
। की दृष्टि से नहीं किये जाते इन सब का उद्देश्य एकमात्र 
उसी मोटर के कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा 
करना है, अथवा उसके मजदूरों ओर कमचारियों को 
सुविधा पहुँचाना हे । संक्षेप में यह कह सकते हैं कि 
डं के कारखाने की एक दुनिया ही अलग है, जिसकी 
। सारी आवश्यकताएँ वहीं से पूरो की जाती हैं। 
] जन्म और बाल्यावस्था 
ह इस भारी कारवार का स्वामी और संस्थापक हेनरी 
फोड किसी समय एक बिलकुल साधारण किसान का 
; पालक था, जो अपना निर्वाह थोड़ी सी खेती के द्वार | 
। किया करता था । इसका जन्म ३० जुलाई सन्‌ १८६३ | 
को अमेरिका के मिचिगन रियासत के डियरवने नामक 
, नसे ह्या था। उन दिनों अमेरिका में भी भारतः 
- | पेपेकी तरह खेती के कास में बड़ा कठिन शारीरिक 
ज वप करना पड़ता था । अब तो वहाँ जुताई, बोई, 
, ६६. पर, कटाई आदि का सारा काम मशोने किया करती 
| |  फेतु उन दिनों ये सारे काम किसानों को स्वयं 
करने पड़ते थे । 


६९ 
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पा 
| पात? । वालक फोर्ड का मन आरंभ से हो खेती के / 
| काम में मशीनों का उपयोग करने की ओर झुका ओर | 
बह इसी समय से कल-पुजा के काम में विशेष दिल 
। चस्पी दिखाने लगा । फोड साहब ने अपनी जीवनी पे 
| लिखा हे कि “में बचपन ही से धातु के छोटे-मोटे डुकडे 
को जमा करके उनसे ऑज्ञारों का काम लेता था और 
दिन-रात यही मेरे खेलने की चीज़ें थीं। उस समय में 
मशीन के छोटे से छोटे डुकड़े को अपने प्राणों से भी र 
अधिक समझता था ।” 


जिस समय फोड की अवस्था बारह वर्षे की थी, / 
- वे एक दिन अपने पिता के साथ गाँव से शहर जा 
रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क पर एक एंजिन दिखाई 
पड़ा, जिसे वह अपने प्रारंभिक जीवन की सब से महत्व! 
एण घटना बतलाते हें । एंजिन को देखते ही वे एंजी-| 
नियर के पास चले गये और उससे एंजिन देखने की 
आज्ञा माँग़ी | एंजीनियर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें 
जिन के हर एक हिस्से को दिखलाया और उसके 
काम को समका दिया । इसी समय से फोर्ड के मन में 
जय एक छोटा सा एंजिन बनाने की धुन सवार हुई 


~ >> 31» 


Er “1५ ८ है 


>> आकर 


के! 


पं 
हु 


हे 


हेनरी फोर्ड | 


और कई साल के परिश्रम के वाद उन्होंने एक उसी 
तरह का एंजिन तेयार भी कर डाला । 

इसी प्रकार लड़कपन में एक वार इनके हाथ एक 
घडो भी लग गयी थी । इसे भी उन्होंने खोल-खाल कर 
सारी वाते समझ लीं, ओर बाद में स्वयं एक नयी घड़ी 
तैयार कर डाली । उनका कहना है कि “उस समय में 
३० सेन्ट ( अथात्‌ पंद्रह आने ) में एक अच्छी काम 
लायक घड़ी तेयार कर सकता था ।” आगे चल कर इन्होंने 
घड़ी का एक कारखाना खोलने का भी इरादा किया 
ओर यदि यह इरादा कहीं पूरा किया गया होता तो 
इसमें संदेह नहीं कि आज हमें अपेक्षाकृत बहुत ही 
सस्ती और अच्छी घड़ियाँ देखने को प्रिलतीं। किंतु 
फोड साहब को उस काम में अधिक लाभ नहीं जचा। 
अतएव उन्होंने घड़ियों का इरादा छोड़ कर अपना ध्यान 
मोटरो की ओर फिराया । 


मोटर सम्बन्धी प्रयोग 


जिस समय इन्होंने रास्ते में पहले पहल एंजिने 
1 था, उसी समय से इनके मन में एंजिन के बल से 
सड़क पर दौड़ने बाली गाड़ियाँ और खेतों पर चलने 
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| संसार के चुने हुए रत्न 
| 


| वाले हल तैयार करने का विचार उठा था। सत्रह वप 
की अवस्था में फोड साहब की पढ़ाई-लिखाई सब छूर । 
गयी थी और उन्होंने एक कारखाने में मशीनों का काग 
सीखना आरंभ कर दिया था। यहाँ इन्होंने तीन वर्ष | 
तक काम सीखा । तत्पश्चात्‌ वेस्टिंग हाउस कंपनी के 
| एक एजेंट के यहाँ एंजिनों को मरम्मत करने की नोकरी 
| कर ली । इन्हीं दिनों घर पर भी इनके एंजिन-सम्बंधी | 
॥ योग बराबर होते रहते थे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिल. 
| . सकी थी । धीरे-धीरे इनका विश्‍वास हो चला था कि 
सड़कों पर दोड़ने योग्य हलकी गाड़ियों के लिए भाप के 
एजिन अधिक उपयोगी नहीं हो सकते । अतएव ये भाप 
के स्थान में किसी दूसरी शक्ति की खोज में थे। इसी 
समय इंगलेण्ड के एक विज्ञान-सम्बंधी पत्र में इन्होंने गेस 
एंजिन की चचां पढ़ी और भाग्यवश कुछ ही समय के 
पवात्‌ इनक पास एक गेस-एंजिन मरम्मत के लिए भी 
1 गया । वस, फिर क्या था ! फोड साहब ने झटपट 
 गस'एाजन क सम्बंध में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया । / : 
` यही से इनका ध्यान गैस-एंजिन से चलने बाली | 
. गाड़ियाँ बनाने की ओर झुका और दो ही वषे के अंदर के 
नह इन्होंने ए एक एसी गाड़ी तेयार भी कर डाली । इसके कुळ | 
£ 4 MR 


हेनरी फोड. 
पे. ही समय. वाद इन्हें डीट्रायट नगर के एक बिजलीघर में 
र / एजिनियर की जगह भिल गयी। वेतन ४५ डालर 
पर मासिक था । यह कारखाना जगत्ससिद्ध अमेरिकन आवि- 
प) कारक एडिसन साहब का था, जिनके साथ आगे चल 


फे कर फोर्ड साहब की बड़ी गाही मित्रता हो गई थी । 

नौकरी स्वीकार करके फोड साहब अब डीट्रायट 
[ नगर में रहने लगे । यहाँ उन्होंने एक मकान किराये पर 
र. लिया और अपनी घरेलू प्रयोगशाला को भी उसीमें 
¦ ` उठा लाये। इनके मोटर-कार-सम्बंधी प्रयोग अब भी 


hy 


ही. 


॥ ४ बरावर जारी थे । नोकरी के बाद जो कुळ समय इन्हे 
प मिलता था उसे खाने-पीने और सोने से बचा कर अपने 
गे गों से ‘® 3. क ९ मे > ग क 
। प्रयोगों में खर्चे करते थे । अंत में कितने ही प्रयोगों के 
गी 


> 
च 
Sas 


— 


गनात्‌ सन्‌ १८९२ में इन्होंने अपनी सब से पहली मोटर- 
£" तयार को, जो एक बग्घी को शकल को थी ओर 
' जिसमें केवल दो मनुष्य बैठ सकते थे । | 

| थे इस मोटर-कार में पहिये वाइसिकिल के लगाये गये 
| अ र इसका वज़न करीव ५०० पोंड था। घंटे में 
न शि रा गे मील और बोस मील दो हो चालो से चल 
(५ न थी। साथ ही इसके चलने में शब्द भी बहुत 
के होता था। थोड़ी ही देर चलने के बाद इसकी मोटर 
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f 
। 
भी गरम हो जाया करती थी, जिससे उसे ठढा करनेके, . 


लिए पानी का एक डब्बा साथ में रखना पड़ता था | 

जिस समय यह मोटर पहले-पहल डीट्रायट नगर की | 

सड़कों पर चलने लगी तो सारे शहर के लिए एक तमाशा 

बन गयी । झुंड के झुंड स्त्री-पुरुष इसे घेरे हुए साथ 

साथ चला करते थे । फोड साहब लिखते हैं कि “लोगां 

की इस उत्सुकता के कारण वहुधा भुते बड़ी परेशानी 
उठानी पड़ती थी । सड़क पर एक भिनट के लिए ग | 

` मुझे अपनी मोटर छोड़ कर कहीं जाना घुहाल न ्‌ 
कारण कि सारा रास्ता तमाशवीनों को भीड़ से बंद दो 8. 
जाता था, और कोई-कोई चंचल प्रकृति के लोगतो . 
उसके कल-पु्जों को भी घुमाने और चलाने लग जाते. 
थे।” यह गाड़ी फोड साहब के पास सन्‌ १८९६ तक. 
काम देती रही ओर उन्हें ले कर करीब १००० मील त | 
दोड़ी । इस समय यह उनके संग्रहालय में एक यादगार, 
तोर पर रवखी हुई हे । | 
इसक पश्चात्‌ उन्हाने ओर भी कई गाड़ियों तर्यार 
Ee Fe | ऑर निरंतर उनके कल पुजा में सुधार और चाल गैर 
__ तेजी लाने की तरकीवें सोचते रहे | साथ ही वे बिजली 
घर में नोकरी भो करते जाते थे । धीरे-धीरे वे बिजली) | 
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' घर के सव से बड़े एंजीनियर बन गये और उनका वेतन 
/ १२५ डालर तक पहुँच गया। किंतु उनका ध्यान अब 
ग | भी अपनी मोटरों की ही ओर अधिक था। इस कामें | 
श. उन्हे न तो किसी से. कुछ सहायता मिलती थी और 
य. न कोई सहाजुभूति ही दिखलाता था। स्वयं अपने पिता 
| तक से इस काम में उन्हें कोई सहानुभूति अथवा सहायता 
' नहीं मिली । फोड के पिता उन्हें एक अच्छा किसान... 
| बनाना चाहते थे । अतएव उन्हें अपने पुत्र का कलपु | 
के काम में पड़ना बिलकुल पसंद न था। इसीप्रकार | 
विजलीघर का मैनेजर भी फोडं को मोटर संबंधी प्रयोग... 
| ' करते देख कर चिढ़ता था । वह उन्हें बिजली पर प्रयोग 
ते | करने की सलाह देता था । किंतु विना किसी को कुछ 
सुने हुए फोड साहब वरावर अपनी ही धुन में लगे रहे 
ओर अंत में वह सफलता प्राप्त की कि सारी दुनिया 
के. दंग रह गयी । । कब 


5 न र. Fh 
फोर्ड कम्पनी की स्थापना शः ४६ 
रे रे फोड साहव ने कुछ हो दिन बाद विजलोधर 
है कर थोड दो और कुळ मित्रों की सहा 
| भगर में एक मोटर बनाने का कारखान 


"च. 


प्या 
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गुंजाइश नहीं मिली । अतएव सन्‌ १९०२ में उन्होंने वहाँ 
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नाम “डीट्रायट आटोमोबाइल कम्पनी रक्‍खा गया । स्वप. 


फोर्ड साहव इसके चीफ एंजीनियर नियुक्त हुए । - झि / 


यहाँ भी फोड साहव को स्वतंत्र रूप से काम करने की 


से भी इस्तीफ़ा दे दिया । | 
अब कुळ दिनों तक घर में ही रह कर वह अपनी 
मोटरों में सुधार करने लगे । जब इसमें काफ़ी सफलता 
प्राप्त हो गयी, तब उन्होंने मोटर बनाने के लिए | , 
ज्वाइट स्टाक कपनी को स्थापना की। इसका नाम 'फोः 
मोटर कपनी” रक्खा गया । उस समय यह कंपनी केवत ग 
एक लाख डालर की पूजी से खोली गयी थी, जिम , 
१५॥ फो सदी हिस्सा फोड साहब का था। इस एव | 
लाख की पूजी में २८००० डालर वसूल-शुदा थे । फोड . 
साहब का कहना हे कि इसके वाद आज तक फिर | | 
कारखाने को वाहरी पूजी की आवश्यकता नहीं पड़ी | 
कवल उसकी आमदनी से ही पूँजी की शक्रम बरवा | 
बढ़ती आयी हे । | 
स्वयं फोड साहब इस कंपनी स-प्रसिडेट 
बने आर साथ ही इसके डिजाइनर, मास्टर मेकेनिक/' 
सुपरिन्टेन्डेन्ट 'तथा जेनरल मैनेजर भी बनाये गये! 
७६ 
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श / सवामी बनना चाहते थे । अतएव धीरे-धीरे इस कंपनी के 
कुल हिस्सों को ख़रीद लेने की चिंता में वे लग गये। 
अपने हिस्से से जो कुछ झुनाफ़ा उन्हें मिलता था, उसी से 
वे कंपनी के अधिकाधिक शेयर खरीदते जाते थे। इस 
प्रकार सन्‌ १९०६ तक वे कंपनी के ५१ फौ सदी 
शेयर के मालिक हो गये ओर कुछ ही दिनों वाद उनका 
`. हिस्सा ५८। फौ सदी तक पहुँच गया। अंत में सन्‌ १९१९ 
र 13 फोड साहवे के पुत्र ईडसेल फोड ने वाकी ४१॥ फ़ी सदी 
ग शेयर भी ख़रीद कर कंपनी का सोलहो आना हिस्सा 
= फोड परिवार के कब्ज़े में कर लिया | इन ४१॥ फो सदी 
१ हिस्सों को खरोदने में ईड्सेल साहब को प्रत्येक १०० 
त. “सर क शेयर के लिए १२५०० डालर देने पड़े थे, 
| जिससे उनके कुल साहे सात करोड़ डालर ख़च हुए थे । 
व! तब से फोड कम्पनी का सारा कारवार फोड वंश कौ 
| निजी सम्पत्ति हो गया । 


पक हेनरी फोर्ड के सिद्धांत 


इस कारबार के झुकाबले का सारे संसार भर में इस 
उपय कोई दूसरा कारवार नहीं दिखायी देतो और इस | 


७७ 


को कितु इतने से उन्हें संतोष नहीं हुआ । वह इसके एकान $ 
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का सव का एकमात्र स्वामी हेनरी फोडे हे । उसकी आमली | | 

| | इस समय दो लाख पोंड अर्थात्‌ करीब २५ तह : 
| 


रुपये रोज़ की अंदाजी जाती है। फिर भी उसकी सम्प - 
से गरीबों के मन में द्वेष नहीं पैदा होता । यह बात कदा. 
चित्‌ हेनरी फोड को छोड़ कर किसी दूसरे पूँजीपति, 
विषय में नहीं कही जा सकती । कारण केवल उसके शे 
अद्वितीय सिद्धांत हैं जो उसके निजी तथा व्यवसायि, 
जीवन में सदा से आदशे रहते आये हैं और जिनवा 
पालन उसके कार्यों में आजतक ग्रक्षरशः होता आया है 3 है 
उसका सव से पहला सिद्धान्त मज़दूरी के विषय ग 
है। दुनिया के परदे में इस समय फोर्ड की तरह - 
मज़द्री देने वाला कोई नहीं पेदा हुआ । उसका कहन 
है कि व्यवसायी का स्वार्थ अपने आ्रादमियो की मरी. 
घटाने में नहीं बल्कि अपने माल की पैदावार बढाने! 
है। इसके लिए मजदूरों को ऊँची से ऊँची मजदूरी देवा 
उनसे अधिक से अधिक ऊँचा काम लेने की जुरूरत है. 
इसी सिद्धान्त के अनुसार उसके कारखाने में नियम क ' 
दिया गया हे कि कोई भी आदमी वहाँ छः डालर बा 
` १९ रुपये रोज़ से कम मज़दूरी न पायेगा। साथ ही १? ' 
. अपने आदमियाँ से काम भी उसी ढंग का लेना जान. 
हा ष्ट ० उ 
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| हे और सच पूळिये तो. इसी में उसकी सफलता का सारा 
॥! रहस्य है। उसने ऐसा प्रवंध किया है कि कारखाने के 
रि हरएक आदमी को नपे समय में नपा हुआ काम करना 
दा. ही पड़ता है । इससे तथाम आदभियों के हाथ नपी हुई 
, चाल से मशीन की तरह चलते रहते हैं। परिणाम में 
' प्रति सात सेकंड में एक मोटर-कार कारखाने के अंदर | 
य अवश्य ही तैयार हो जाती है। इस प्रकार मालिक भी खूब | 
_ रकम पेदा करता है और मजुदूर भी गहरी मन्दरो | 
| | कमाते हैं । ` 
फोर्ड के कारखाने में अंधे, लूले, ठेंगडे सब प्रकार के 
अपाहिज्ञों को योग्यताबुसार काम दिया जाता है और 
व्य पूर ` 
उन्ह पूरी मज़द्री भी मिलती है | उसका कहना है कि क्सि 
{| को दान देने या लेने का कोई अधिकार नहीं । महताजो | 
1 को दान दे कर हम उनके आस्मगौरव को नष्ट करते हैं। | 
१ अतएव थोड़ी बुद्धि लगा कर हम उनसे एक पूरे मनुष्या | 
| काम ले सकते हैं और उन्हे पूरी मजुदूरी कृमाने के योग्य | 
पना सकते हैं । इससे हम न केवल उनके आत्म-्सम्मान | 
र को ही सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उनके जीवन की नीरसता 
' आर निराशा को मिटा कर उसमें आशा और आनं 
| सेचार कर देते हैं । DSR 
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फोर्ड का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत शांति पत्ता 
है। उसका कहना हे कि व्यापार की उन्नति के लिए हा/ 
प्रकार का लडाई-झगड़ा वाधक है। अतएव व्यापारिय 
को युद्ध का सदेव विरोध करना चाहिए ओर शांति 
स्थापन के लिए नित्य कोशिश करनी चाहिए । इसी 
सिद्धांत के अनुसार पिछले योरोपीय महायुद्ध में जिस. 
समय अमेरिका के तमाम दूसरे कारखाने वाले अपने 
कारखानों को दिन रात चालू रख कर मनमानी खप 
काठ रहे थे, हेनरी फोड ने युद्ध के खन से रंगी ह| 
कौड़ी को वटोरना पाप समझा और युद्ध में सम्मिति। 
किसी भी राष्ट्र को अपने कारखाने से माल देन 
अस्वीकार कर दिया । इतना ही नहीं, वह शांति सम्बंधी 
एक डेपुटेशन भी अपने खच से योरोप में ले गया ओर 
वहाँ हर एक राष्ट्र के प्रधान व्यक्तियों से मिल कर यु, 
बंद करने की चेष्टा की । | 
फोडे साहव का रहन-सहन सादा और खान-पा, 
„बहुत थोड़ा हे । जो आमदनी उन्हें अपने कारबार १ 
होतो हे उसे न न तो वे अपने सुख और आराम में गए 


हैं और न आलमारियो में ही बंद करके रख देते र. 
वह सब फिर उसी कारवार में लगा दी जाती हे, जिसँ, 
८० 


व 


र 


aj 


Oj 011) 


हेनरी फोड 


गा. वह हज़ारों नये-नये आदमियों को जीविका का हेतु बन 
म/ जाती है ओर देश की बेकारी दूर करती हे । 

ग. इस प्रकार फोर्ड साहव एक अद्वितीय व्यवसायो ही 
है. नहीं हैं बल्कि एक ऊँचे दरजे > महापुरुष भो हैं, और 
सौ. उनके ऊपर न केवल अमेरिका को ही, बल्कि सारे संसार 
स. को अभिमान है । 


८१ 
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: समय में, जब कि जमनी की शक्ति संसार में संव 
` अधिक बढ़ी हुईं थी, यह कारखाना भी अपनो उन्नी! £ 


क भारी क्रेन ( ९791९5) वोझ उठाने के त्त > 
क हश जिनको शक्ति का अंदाजा 


जर्मनी का छुप-वंश 

जिस प्रकार मोटरों का व्यवसायी-सम्राट हेनरी फो! ' 
ओर तेल का व्यवसायी-सम्राट जॉन डी० राकफता 1 
समभा जाता हे, उसी प्रकार तोप ओर बंदक काव्य ९ 
सायी-सम्राट संसार में क्रप का वंश कहा जाता है| £ 
इसका विशाल कारखाना जमनी के इसेन (08 * 
नामक नगर में स्थापित हे । गत योरोपीय महायुद्ध 


के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच चुका था । उस समय इस है 
पास लोहे की करीव ६५० खाने जर्मनी के भिन्न 
भागों में, तथा कुछ स्पेन में मौजूद थीं । अकेले ईसेन 
कारखाने में ही कुली और मजदूरों को छोड़ कर का 
कम ५६००० कारीगर इसके यहाँ नौकर थे। २९ > 
भीषण-काय भट्टों पर काम होता था और सैकड़ों भारी. 


क्रुप-वंश 


सकता था । सामान ढोने के लिए कारखाने के अन्दर रेल 
की पटरियाँ बिछी हैं, जिनकी लम्बाई यदि नापी जाय तो 
कमसे कम ८० मील तक पहुँचेगी। इन पर ४७ रेल 
ने गाड़ियाँ दिन भर दोड़-दोड़ कर वोझ होया करती थीं। 
ता. यद्यपि महायुद्ध के पश्चात्‌ जमनी के पराजय के कारण 
ग. इस कारखाने के काम में उतनी तेजो नहीं रह गयी, 
ह| किंतु फिर भी संसार के तमाम लोहे के कारखानों में अबं 
1) भी यहो सिरमोर बतलाया जाता हे । 

"वेषे इस कारखाने का सूत्रपात पहले-पहल फ्रीड़िक क्रप 


a अमन 


को (7०0716) £४०१? ) नाम के एक जमन कारीगर ने * 


ब! किया था । इस कारीगर का जन्म सन्‌ १७८७ ३० में 
स! हुआ था। छोटी अवस्था में ही इसका ध्यान लोहे को 
भ शीष कर फोलाद बनाने की ओर झुका। उस समय 
{¦ शाद्‌ बनाने की तरकोब योरोप भर में सिवाय इडूलेंड 
म फे ओर कोई देश न जानता था । इङ्गलंड में भी यह 
० तेरकोब बहुत ही गुप्त रक्खी जाती थी । वहाँ इसका 
| आविष्कार पहले-पहल शेफील्ड नगर के हंट्समैन 


' ऑर एक पात्र उसी नगर में फौलाद बनाने का 
सा कारखाना था । अतएव योरोप के सभी देशों को 


८३ 
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| san ) नामक एक घडीसाज़ द्वारा किया गया . 
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प संसार के चुने हुए रत्न 


..... इसके लिए इङ्गलंड का मुह जोह ता था। शेफील्ह बे \ 
बने हुए फोलादी तोप ओर बंदूक सव जगह से मज़बूत 
| ओर अच्छे पड़ते थे। अतएव इसक कारणा इङ्गलड व 
पास एक बड़ी भारी शक्ति आ गयी थी आर उसे इसका 
उचित गर्वे भी था। फ्रीड़िक क्रप को यह सारी बां 
मालूम थीं और उसकी आँखों के सामने फोलाद का 
भविष्य बड़ा उज्ज्वल दीख पड़ता था। निदान उसमे 
अपनी सारी शक्ति एक इसी बस्तु के आविष्कार । 
लगा दी, ओर कुछ काल तक सतत परिश्रम करने क b 
पश्चात्‌ उसने इसका आविष्कार भी कर लिया । F 
जो तरकीब फलाद बनाने के लिए शेफ़ील्ड ग. 
काम में लायी जाती थी वह तो फ्रीडिक को नहीं माल | 
हुई, किंतु उसने एक दूसरी नई तरकीब खोज निकाली, 
जिसके अनुसार फ़ोलाद उतना ही उत्तम तैयार होता था| | 
जेसा शेफील्ड के कारखाने का । अस्तु, अब उसने इसे! 
नगर में फोलाद वनाने का एक छोटा-सा कारखाग 
स्थापित किया, जिसमें सारी पूजी उसी के पास की 
` लगी थी । सन्‌ १८१५ में इस कारखाने में फोलाद की 
छोटी-छोटी चीज़े भी तैयार होने लग गयीं । तीन साल क” 
की ही इसमें भट्टों कौ. संख्या आठ तक पहुँच गयी| | 


क्रुप-वंश 


३) जिनमें से हर एक में करीव २५ पोंड वज़न का इस्पात 


शा | का थका दिन में दो बार डाला जाता था । इसका फोलाद 
| इतना बढ़िया होता था कि योरोप क वई-बड़े विशेषज्ञों ने 
दा. परीक्षा करके उसे इड़लेंड के सर्वोत्तम फ़ालाद के वरावर का 
४. ठहराया। किंतु फ्रीड़क के पास धन तथा अन्य साधनों को 
ग. कमी होने के कारण यह कारखाना उस समय आक 


मे. न वढ सका । इतने ही में कोडिक बीमार पड़ गया और 
/ उसका अंतिम समय आता हुआ जान पड़ा । अत में अपने 
की <एकमात्र पुत्र एल्फ्रेड क्रप को बृहत रूप में फोलाद 
/बनाने का पूरा रहस्य समभा कर वह सन्‌ १८२६ म 
| | केवल ३९ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर इस लोक से 
ह चल वसा । 
ग) वालक एल्फ्रेड ने अपने पिता के अधूरे काम को 
धा पड़ी सूयी के साथ पूरा किया। धन को कठिनाई को 
म॑ हल करने के लिए उसका ध्यान पहले कुळ अन्य प्रकार के 
ना सस्ते आविष्कारों की ओर झुका, जिनसे उसे सुनाफ़ा 
$ जल्दी मिल सके । पूरे पंद्रह वर्षे तक लगातार वह अपनी अ 
की इन्हीं कठिनाइयों के साथ युद्ध करता रहा। साथ ही ऱ् 
| | वह अपने मन में सदैव डरता भी रहता था कि कहीं 


उसके पहले कोई दूसरा व्यक्ति इस काम को न खड़ा 
८५ 
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` सुलभान में लगा रहता था कि उसकी ज़िम्मेदारी किस 
` प्रकार अदा हो सकती हे । अंत में बीस-पचीस वर्षों के 


हे हे साल पहल-पहल संसार के सामने आया । अंग्रेज 


& 


संसार के चुने हुए रत्न | 
कर दे । अंत में उसने चम्मचों के थोक में तेयार करने | 
एक वड़ो सस्ती तरकीव निकाली, जिससे उसे यथष्ट ला 
हुआ । इसी लाभ को रकम को उसने अपने फ़ालादे 
काम को बढ़ाने ओर उसके लिए यथेष्ठ रूप से सामान 
इत्यादि बनाने में लगाया, जिससे शीघ्र हो क्रप वा. 
कारखाना सारे संसार के सामने आ गया और आः 
पास के विदेशी राष्ट्रों के भय का भारी कारश बन गया। 
एलफेड क्रप का जन्म २६ अमल सन्‌ १८१२३० 
में हुआ था । जिस समय उसके पिता का स्वर्गवास इग्रा,' 
उसकी अवस्था केवल १४ वर्ष की थी । इसी नन्ही-सी!> 
अवस्था में उसने अपने सिर पर पिता के उद्देश्यों को 
पूरा करने को सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। रात-रात| 
भर उसे नींद न पड़ती थी ओर वह सदेव इसी गुत्थी की 


i 


पश्चात्‌ कहीं उसकी इच्छा पूर्ण हुई, किंतु इतने दिनों 
उसने अपने को चिता ओर परिश्रम के बीच में बिलकुल 
पिसा डाला था । 


सन्‌ १८५१ की बड़ी प्रदशिनी में उसके कारखाने 


क्रुप-वंश 
0 SN ईत य च 
गे ओर से भी वहाँ फ़ोलाद का एक बड़ा भारी ठोस 


| 
| 
की ष्ण 90 ई Q Che ७ क ट्र 
| टुकड़ा प्रदशेनाथं रवखा गया था । अंग्रेजी फम के मालिक 
j 


म | =e च २९ 
कै लोग इस ध्यान में थे कि उनके माल का मुकाबला 
ह संसार में किया ही नहीं जा सकता। किंतु जब उन्हे 
| र | 

मालूम हुआ कि जमनी का एक अज्ञात फर्म उनसे दस 


._ हाथ और आगे निकल गया है तब उनके आश्चय की 
' सीमा न रही । नुमाइश खुलने के पहले ही रोज़ उन्होंने 


२” ` 
र, ५ इकड़ा वना कर वाजी मार ली है। 
> 
सी! RR ` 
को बस, इसी दिन से क्रप के कारखाने को सफलता 


निश्चित हो गयी । फ्रीड़िक कुप का स्वप्न उसके योग्य 
झी. पेटे ने सच्चा कर दिखाया | किंतु कठिनाइयों का अभी | 
स. विलकुल अन्त नहीं हो गया था। बहुतसा दुर्गम माग | 
बे. अभी आगे भी पड़ा था । योरोप के कितने ही. राष्ट्रां ने | 
रॉ. बृटिश इस्पात के विरुद्ध कुछ दिनों से संरक्षण नीतिका | 
| अवलंबन किया था । अतएव अन्य योरोपीय देशों में भी... 
| कितने ही छोटे-मोटे इस्पात के कारखाने पैदा हो गये थे। 

तेरै अतएव अल्फ्रड कूप का ध्यान अब कुछ आगे बढ़ते त और 

कोई नया रास्ता तैयार करने के लिए झुका | _ | 


कि Ci 
02 SR oe 


संसार के चुने हुए रल 


) तोपों का निर्माण ) 
|| उसकी इच्छा कुळ दिनों से फोलादी तोप बनाने के 
| लिए प्रबल हो उठो थी | अतएव उसने इसी की कोशिश ' 
| शुरू को । बहुत से प्रयत्न किये गये किंतु सब निष्फल 
रहे । बात यह थी कि तोप बनाने के लिए फोलाद की 
| हृता साधारण फ़ोलाद की अ्रपेक्षा बहुत अधिक होनी 
| चाहिए थी जिससे वह गोले के वेग को अच्छी तरह | 
वर्दाश्त कर सके और गैसों के धड़ाके से तड़क कर फट |. 
न जाय। उन दिनों अधिकतर बंदूक काँसा, लोहा, £. 


/ अथवा मिलावटी धातुओं की बनायी जाती थीं । इंगळे के | 
I विलियम स्ट्रांग (0111811 9४०९) नामक व्यक्ति के / 
| मन में पहले-पहल फ़ोलाद की तोप और बंदूके बनाने का | 
विचार पैदा हुआ। उसने प्रचलित बंदूकाँ में कुळ ऐसे. 
| पार सोच कर निकाले थे, जिनसे गोली छूटते समय 
हकका वेग बहुत कुळ घर जाय । किंतु अंग्रेजी युद्धः 
विभाग ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया । अतएव | 
उसक विचार ज्यों के त्यों पड़े रह गये । इधर अल्मेड | 
कप का मस्तिष्क भी तोप और बंदूकों की बनावट मं ढं : 
इछ फर-फार करने में लग रहा था। कई साल की | 
८८ 
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क्रप-वंश 


मेहनत के बाद उसे इस काव्यं म॑ सफलता मिलो आर 
उसने एक परकार की “ब्रीच-लोडिंग” तोप तयार को 
जिसमें गोली नीचे से भरनी पड़ती थी । सन्‌ १८५४ 
श की पेरिस की प्रदर्शनी में क्प ने अपनी एक बारह 
त. पौंड वाली ब्रीच-लोडिंग फ़ौलादी तोप भेजी, जिसे 
१. देख कर बड़े-बड़े विशेषज्ञों ने प्रशंसा की, तथा कितने ही 
| 

ह्‌ 


राष्ट्रों का ध्यान उस ओर इकवारगी खिंच गया । 

शीघ्र ही कृप के पास इन तोपों के लिए हर एक 

ट « राष्ठ की ओर से फ़रमाइशों पर फ़रमाइशें आने लगीं। 
£ इनमें सब से पहली फ़रमाइश फ्रांस के राजा नेपोलियन य 
तृतीय की थी । उसने कुप को इनतोपो के लिएएक 
बहुत बड़ा डर दिया था । किंतु क्रप ने उसे अस्वीकार । 
| कर दिया । कारण केवल उसका स्वदेश-प्रम था । फ्रांस 
से जमनी का एक पड़ोसी राष्ट्र हे और उसकी सीमा जमनी 
य से बिल्कुल मिली हुई है। दोनों राष्ट्रों में तनातनी का 
- ` भाव बहुत दिनों से चला आ रहा हे । अतएव एल्फेड 
कुप एक जमेन सुपुत्र होने के कारण यह कदापि नहीं 
देख सकता था कि उसकी मातृभूमि का शत्रु फ्रांस 
) “उसके मस्तिष्क और परिश्रम का लाभ उठ कर अपनी 
| f शक्ति को पवल बनावे । अतएव उसने लाखों रुपये के 
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मुनाफे का आडर पैर से ठुकरा दिया । इतना ही नहीं, 
बल्कि वाद में भी जव तक वह जीता रहा, फांस के t 
लिए एक भी लड़ाई का सामान तैयार करने का आही | 
उसने नहीं स्वीकार किया । अन्य सब राष्ट्रों की माँ ' 
पूरी करने का प्रयत्न वह अवश्य भरसक करता रह! 
सचपुच यह एक आदशे त्याग का उदाहरण था, जिसमे | | 
किसी भी देश के व्यापारी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। | 
इससे प्रकट होता हे कि छुप केवल व्यापार के द्वारा चाँदीः 
सोने के टुकड़े इक करने की मशीन ही न था, बल्कि .. 
उसमें जीती-जागती मनुष्यता के ऊँचे भाव भी मौजूद थे | a 
` वास्तव में ऐसे ही नररत्रों से देश की शोभा बढ़ती है 
यही ऊँचे भाव देश के सिर को ऊँचा उठाया करते है! 
सन्‌ १८६७ की प्रदर्शिनी में क्रप ने एक भीषणकाय 

तोप तैयार करके रक्खी। इसके लिए उसे प्रथम पुरू 
स्कार पास हुआ तथा स्वयं जमन साम्राज्ञी यूजिनी | 
€ Empress Eugenie ) ने उसे अपने पास बुला कर 
सम्मानित किया । फ्रांस ने इस बार भी क्रुप के पासं 
. उपरोक्त तोप का एक बहुत बड़ा आडर भेजा, किं 
छुप ने उसे पहले ही की तरह अस्वीकार कर दिया ।ऐै. 
इसके तीन ही वषे पश्चात्‌ फ्रांस और जर्मनी में घमासान 

प टी 


क्रुप-वंशः 


पे। फ्रांस के आडर अस्वीकार करके देश की कितनी 
र भारी सेवा की थी । 

गे अब क्रप ने पहले से भी भारी तोपे बनाने का 
[| . आयोजन किया । इतनी बड़ी तोप उस समय ससार के 
से. किसी भो देश में न देखी गयी थीं। अतएव अब क्रुप 
|। का कारखाना जर्मनी के लिए एक अभूतपूव शक्ति का 
री: भंडार बन गया । उसकी उन्नति बड़ी तेज़ी के साथ होने 
तक... . लगीः। कदाचित्‌ इतनी उन्नति छुप के पिता ने कभी 
थे 2 स्वप्न में भी न सोची होगी । क्रुप ने सचमुच अपने 
ह|| पिता के स्वम को केवल सच्चा ही नहीं बनाया बल्कि 
१। उससे बहुत आंगे बढ़ गया। उसने अब अपने कारखाने के 
ग. लिए ऐसे-ऐसे भारी औज़ारों के ख़ाके तैयार किये, 
९... जिन्‍हें देख कर लोग उसे पागल समझने लगे थे । लेकिन 
नी. उसने किसी की परवाह न कर अपनी धुन को पूरा 
कः कर दिखाया, जिससे देखने वाले आश्रय में पड़ गये । 


भाप से चलने वाळा भीमकाय हथौड़ा 
` 


उदाहरणाथ इस्पात के ढोकों को तोप की मोटी 
र्त f ` “देरी के रूप में पीटने के लिए उसने | बड़े भारी 
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'हथोडे का निस्माण किया । अब तक कारखाने में जे | 
हथौड़ा भाप से चलता था, उसकी तोल १० टन थी, / 
किंतु क्रुप को नवीन भारी तोपों के लिए वह अच्छी तर 
काम नहीं देता था । अतएव क्कुप ने अब ९०,००० पो 
की कीमत का एक भीमकाय हथोड़ा बड़े परिश्रम ओर 
:खोज के साथ तैयार कराया, जिसकी तोल ५० टन थी।' 
यह हथोड़ा भी भाप की शक्ति से चलता था। इसका 


८६४६. 


नाम “फ़रिट्ज” रक्‍खा गया । | 
जिस समय यह हथोड़ा पहलो वार अपनो १५१) ` 


टन के वज़न की निहाई पर पटका गया था उस सम्रय ५० 
उसके भयंकर आघात से घबड़ा कर तमाम कारीगर शरोर | 
फोरमैन लोग भाग खड़े हुए थे । किंतु फिर भी यह ऐसे. 
सच्च ओर सधे हुए कल पर चलता था कि उसकी चोटसे | 
एक मुलायम बादाम तक इस प्रकार तोड़ दिया जा सकता. 


था कि अंदर की मींगी बिल्कुल समूची बच सकती थी। 
जर्मन नौसेना में शक्ति-वृद्धि | 


. ईंस समय संसार भर में तमाम फ़ौलाद के कार | 

खानों में इसी तरह के हथौड़ों से काम लिया जाता है कै. 

किंतु पहले-पहल कुप ने ही इसका व्यवहार अपने कार 
९२ 
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S$ `` Cr 
खाने में किया था । इसके द्वारा छुप ने जमनी के लिए 


| / ऐसी भारी-भारी तोपें तैयार कीं कि उन्हें देख कर जमन 
ए सम्राट्‌ का दिल भी फडक उठा | एक बड़ जमन फ़ोजी 
ह. अफ़सर का कहना है कि, “जिस समय सम्राट ने जमनी 
र को संसार की सब से बड़ी नोसैनिक शक्ति बनाने का 
| निश्चय किया था, उस समय उसका एक मात्र भरोसा 


फा. क्रुप के कारखाने पर था ।” 

| कहा जाता है कि क्रुप के कारखाने में केवल रेल 
१ ¦ की पटरियाँ ही इतनी लम्बी बन चुकी हैं कि वे सारी 
पृथ्बी की कमर में दो बार लपेटी जा सकती हैं। सन्‌ 
र | १८८१ में, जिस समय एल्फ्रेड क्रुप स्वयं जीवित था, 
से. लगभग २ लाख ६० हज़ार टन माल साल भर में 
से तेयार किया गया था । इसमें से एक पोंड भो फ़ोलाद 
ता. ऐसा न था जो दोयम दर्ज का कहा जा सके । एल्फ्रड 
| क्रुप की ञ्राज्ञाथी कि “मेरे कारखाने में अव्वल माल 
के सिवाय दोयम दरजे का माल न काम में लाया जायगा 
ओर न बनाया जायगा ।” अतएव किसी तेयारी माल 
| , में तनिक भो दोष का संदेह हुआ कि उसे तुरंत फिर से 
3: गला दिया जाता था, यद्यपि इससे कारखाने के लाखों 
रुपये पानी में मिल जाते थे । अस्तु, यही कारण है कि 
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करप के कारखाने की साख संसार में अब तक इतनी | 
ऊँची रहती आयी है । | 
एल्फ्रंड कुप की मृत्यु सन्‌ १८८७ में हुई । उसके | 
पश्चात्‌ उसका पुत्र फ्रोड़िक एल्फ्रेड छुप उसका उत्तरा 
धकारी हुआ। इसका जन्म १७ फरवरी सन्‌ १८५४ मे 
इसेन नगर में हुआ था । अपने पिता से उत्तराधिकार 
में इसे अपरिमित सम्पत्ति मिली । इसकी घनिष्ठता जमन 
सम्राट्‌ क साथ भी वहुत अधिक थी। फ्ोड़िक बा | 
प्रबंध छुप के कारखाने में पंद्रह वषे तक रहा । इस बीच 
में इसने कारखाने में बहुत अधिक उन्नति को । उसकी 
ईसियत को कई गुना ऊँचा कर दिया। बहत-सी कोयटे 
आर लोहे की खाने तो एल्फ्रेड क्रप के जीवन-काल में 
हो ख़रीद ली गयी थीं, कितु फ्रीड़िक ने इनकी शधि 
आर अधिक की | इसके अतिरिक्त सन्‌ १८९६ में 
बाल्टिक समुद्र के तट पर कील (९1९) नामक बंदरगाह गै 
ईसन जहाज़ बनाने का एक वडा भारी कारखाना | 
भो खोल दिया । | 
इसका अथ यह था कि जमन लड़ाकू जहाज्ञो के 
निर्माण का काम जर्मन सरकार ने क्रप के हाथ में सोंप % 
दिया हे । इससे योरोप भर में एक प्रकार की सनसनी 


पक 3०2 ब>-+ पक जाकर -पपपत नरा “2 
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ी। सी छा गयी कारण कि क्रुप को काय-शक्ति सारे संसार 

/. में विदित थी । कील के जहाज़ी कारखाने के लिए जर्मन 
फे सरकार से कुछ ऋण प्राप्त कर क्रुप ने अपने स्टाफ में 
1. ३८००० ग्रादषियों की हृद्धि को, तथा नयी-नयी इमारतें 
पं तैयार करा कर और नयी मशीनरी खरीद कर बड़ी तेज़ी 
र के साथ काम चालू कर दिया । RS 
न सन्‌ १९०८ और १९०९ के समय में जमंनी के 
श. पास ९ भयंकर लड़ाकू डेडनाट जहाज़ थे। तथा उसकी 
च, भीमकाय तोपें और अन्य लड़ाई के सामान केवल कुप के 
गी £? कारखाने में ही इतने तेयार हुए थे, जितने कदाचित्‌ 
ढे | इंगलेंड के कुल कारखानों में मिला कर भी नहीं बने। सच- 
मॅ. सुच ईसेन और कील के कारखाने. जमनी की शक्ति के 
द न 
गं 
पॅ 


h 


लिए कामधेशु और कल्पट्टक्त हो थे । 
. किंतु जैसा कि साधारणतः हर जगह देखने में आता 
इ, कप की बढ़ती हुई सफलता और प्रभाव को देख कर 
1 विरोधियों के मन में जलन उठी और उन्होंने इस पर भाँति 
` भॉति के आक्षेप और आक्रमण आरंभ किये । इनके 
के, कारण फ्रीड़िक का अंतिम समय बड़ी चिंता के साथ 
५ वीता । उसकी मृत्यु सन्‌ १६०२ में हो गई) जब कि 
री [ उसकी अवस्था पूरी पचास वर्ष की भी न थी | 
९५ 
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फ्रीड़िक को मृत्यु के पश्चात्‌ ऋष का सारा कारा 
एक ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के रूप में परिणत कर दिया। 
गया। फ्रीडिक की उत्तराधिकारिणी उसकी एकमात्र सता 
कुमारी वर्था क्रप थी । उसका विबाह १५ कू 
सन्‌ १९०६ को डाक्टर शुस्टाब ( Dr. Gustav Von, 
Bohlen und Halbach) नामक एक अप्रेरिकन सञ्जन 
क साथ कर दिया गया । विवाह के समय जमेन सम्रार 
स्वयं उपस्थित थे । | 


डाक्टर गुस्टाव के पिता जमन राजदत के पद पर थे | 


संसार के चुने हुए रत्न 


स्वयं डाक्टर गुस्टाव पहले अमेरिका में एक उच्च पद पर द 
थे । वाद में ये प्रशा की ओर से इटली में गये थे, जह 
पहले-पहल उपरोक्त कुमारी बर्था से इनकी भेंट हई । 
विवाह हो जाने के पश्चात्‌ डाक्टर शुस्टाव ने व्र | 
कारखाने का काम सम्हाला । पहले बिलकुल अजनबी. 
होने क कारण इस काम में इन्हें बडी कठिनाई पडी! 
किंतु अपनी योग्यता के कारण इन्होंने सब काम सम्हात 
लिया ओर कारखाने के सब आ्रादमियो को भी सुर 
` कर लिया योरोपीय महायुद्ध के समय में इन्होंने कारखाने 
. का सारा काम बड़ी खूबी के साथ चलाया | 5 
` किंतु सन्‌ १९२३ में, जिस समय फ्रांसीसियों की 


क्रुप-वंश 


ए! अधिकार रूर (090107) प्रांत पर हो चुका था, क्रुप समु- 
या त दाय का यह अंतिम प्रतिनिधि गिरफ्तार हो गया, और 
त. उस पर यह अपराध लगाया गया कि वह संधि के अन्नु 
व सार मित्रराष्ट्र द्वारा लगाये हुए कानून के विरुद्ध अपने 
० कारखाने के आदमियों को भेड़काता था। निदान उस 
जर पर मुकदमा चला कर सज़ा दे दी गयी । 


पर पं ऱ्ल्ट् 
| छ 
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ज० एन० ताता | 


ताता का नाम इस समय भारतवर्ष में ही नह| 
बल्कि सारे संसार में प्रसिद्ध हे । इनके जोड़ का व्यापारी 
इस समय भारतवपे में कोई नहीं दीखता । इस देश 7 
'एक यही ऐसे व्यापारी हैं, जिनकी गणना संसारे 
` सब से बड़े व्यापारियों में हो सकती है । इनके खोले हुए 
कल ओर कारखाने देश के भिन्न-भिन्न प्रांतों में चत 
रहे हैं, जिनका जिक्र हम आगे चल कर करेंगे । शं 
समय यहा हम इनक प्रारम्भिक जीवन का कुछ हा 
देना उचित समभते हैं । 
गुजरात प्रात क बडोदा राज्य में नवसारी नाम १ 
एक बहुत पुराना गाँव है, जिसमें प्रायः पारसियों ( 
की वस्ती सव से अधिक है । जे० एन० ताता का 
म इसी गाँव में हुआ था । इनका बंश ताता! के ना! 
से क्‍यों प्रसिद्ध हुआ ? इस विषय में कहा जावा है शि 


रा... (> 


~ 


र 


। 


र 
र 


इनके एक पूवज, जिनका नाम वहरामजी था, स्वरा 


के बड़े क्रोधी थे; इसलिए उस गाँव के सब i’ 


इन्दे 'ताता' ( अर्थात्‌ गरम ) कह कर पुकारने लगे ये|| ` 
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| जे० एन० ताता 
| ज 


\ धोरेथीरे उनका बंश ही ताता के नाम से प्रसिद्ध 

| हो गया । 

| जे० एन० ताता का पूरा नाम जमशेदजी नसरवान- | 
| जी ताता था। नसरवानजी इनके पिता थे। जमशेद्‌- | डर मा 
री जी का जम्म ३ माचे सन्‌ १८३९ में हुआ था। इनकी अ. 
1 प्रारंभिक शिक्षा नवसारी में हुई । तेरह वर्षे की अवस्था | 
बे में उच्च शिक्षा प्रात करने के लिए ये बम्बई लाये गये१* | 
ह! यहाँ एलफिन्स्टन कालेज में चार वर्ष तक पढ़ते रहे. | 
ल; सके बाद ये अपने पिता के साथ कोठी का काम” 
इप देखने लगे । “3 
| कुछ दिनों तक अपने पिता के साथ रह कर इन्होंने 

। व्यापार में अनुभव प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ इसी सिल- «& 
ब सिले में ये हांकांग गये और वहाँ चीन के व्यापारका | 
| अच्छी तरह अनुभव प्राप्त करके एक अपनी व्यापारिक 
गौ. संस्था ताता कम्पनी के नाम से स्थापित को । उनकी 
|, ३स कंपनी की शाखाएँ इस समय भूमंडल के आयः सभी 
रि प्रधान नगरों में काम कर रही हैं । 
पाल हा ५ जिस समय जमशेदजी हांगकांग में थे, उस समय 

रकन राष्ट्रों में शृह-युद्ध छिड़ जाने से रूई का भाव 
ऐक वारगी चढ गया । अमेरिका से रुई न मिलने के 


९९ 


भरे 


_CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: Digitized By Siddh 
~ - डर र ते Ks >) 
व 334 के ० >? 


संसार के चुने हुए रतन | 
कारण लंकाशायर की मिलों में रूई का अकाल ९ | 
~ TOM 0 ल च 
गया । इससे वम्बई में रूह के व्यापारियों ने खूब ता 
Q 
उठाया । ताता कम्पनी भी रूई का व्यापार कर रही थी 


` उसे भी खूब झुनाफ़ा हुता । जमशेदजी हांगकांग i 


प 


बम्बर लोट आये और रूई के व्यापार में लग गये । 

किंतु थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ अमेरिका में शा 
स्थापित हुई और रूई की दर गिरने लगी । इससे कि 
ही भारतीय रूई की प्रतिष्ठित कंपनियों का दिवार 
निकल गया । ताता कंपनी को भी भारी धका लग: 
लेकिन जमशेदजी की दृढता और का्ये-कुशलता | 
कारण इस भयंकर विपत्ति को वह किसी प्रकार पी 
कर गयी । इसके कुछ ही समय पश्चात्‌ इंगळेंड र| 
अवीसीनिया के युद्ध में जमशेदजी को भारतीय सेना . 


` इतना अधिक लाभ हुआ कि उनका रूई का सारा घ 
` पूरा हो गया और उनकी कंपनी की स्थिति फिर 
सुह वन गयी । | 
श्रीयुत्‌ ताता में व्यापारिकता बड़ी उच्च कोटि की १ 

उनके व्यापारिक काय्य केवल. स्वार्थ साधन की हँ 
दृष्टि से नहीं किये जाते थे, बल्कि उनमें देशहित १. 


जे० एन० ताता ” 


राष्ट्रहित का भी पूरा-पूरा ध्यान रहता था । इसी लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए उन्होंने पृथ्वी के प्रायः सभी देशों का 
श! एक वार नहीं, अनेक वार भ्रमण किया ओर कितनी ही 
नयी-नयी योजनाए तेयार कों। इन योजनाओं पर ध्यान _ 
देने से जान पड़ता हे कि श्रीयुत्‌ ताता को दूरदशिता 
एवं कल्पना-शक्ति कितनी असाधारण थी, उनका अहु 
भव क्षेत्र कितना विस्तीण था, ऑर उनमें देशहित, 
सम्बंधी विचार कितने गंभीर थे । & 
15 नागपुर की इम्प्रेस मिल 
| रत रूई का रोज़गार करते हुए ताता का ध्यान 
| शंलेंड के मेंचेस्टर ओर लंकाशायर की ओर श्राकाषत 
शर. हँआ। इनके व्यवसाय, इनकी अमीरी ओर इनके 
१. आनंदःवेभव का ठिकाना न था । किंतु यह सारी माया 
ॐ. पास्तव में भारतवर्ष की ही बदोलत दिखायी देती थो । 
प्र” शायर को मिले इस देश की रूई को मगा कर ऑर 
२ का कपड़ा तैयार करके फिर इसी देश के हाथ बच 
ती थीं, जिससे करोड़ों रुपये हर साल उन्हें इस देश से 
धी. सेगाफ के तोर पर भिल जाते थे और उनके लाखों 
. क्र आदमियो की इससे जीविका चलती थी । ताता ने सोचा 
र के यदि कपड़े तैयार करने को मिलें भारतवर्ष में ही 
| १०१ 
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| संसार के चुने हुए रत्न 


IE 
wt 


: खोल दी जाये तो इस देश का वहुत-सा है वाह; 
। : जाने से वच जाय और साथ ही यहाँ के अनेकों गरी 
को जीविका का प्रबंध भी हो जाय । | | 
निदान उन्होंने यहाँ एक कपड़े की मिल खोलो! 
| का विचार पक्का किया, और इस सम्बन्ध में अनुभवमा 
| करने के लिए बे योरोप, अमेरिका तथा जापान 
ओर निकल गये । यहाँ उन्होंने एक-एक कारखाने गे. 
अच्छी तरह देखा और उसकी कार्यशैली पर ध्या 
दिया । तसश्चात्‌ वे देश में लौट कर अपनो मिल । 
लिए उपयुक्त स्थान हूँढने लगे । 
डू पहले उन्ह जबलपुर के भेड़ाघाट की भूमि सवत. 
„ उपयोगी जान पड़ी, किंतु वहाँ कुछ देव-मन्दिर इत्या! 
होने के कारण आसपास के लोगों ने इस काम में रश. 
चन पेश को। अतएव ताता ने वह ज़मीन छोड़ दी 
नागपुर म॑ स्टशन के पास एक दूसरी ज़मोन तयकी . 
ली । यह ज़मीन वास्तव में एक तालाव थी और चा. 
ओर से दलदल से भरी हुईं थी । अपरस्तु, ताता [ 
इसी को पटवा कर यहीं पर अपने मिल की इमाए | 


जे० एन० ताता 


Ll सौभाग्य से भिल का मेनेजर भी तांता को एक 
i) वडा ही योग्य मलुष्य मिल गया । इसका नाम .था सर 


वेजनजी दादाभाई । अतएव ताता की बुद्धि ओर सर 
त. बेजन की कार्य-कुशलता से मिल का काम बड़े धड़ल्ले क 
परा साथ चल निकला । इसकी सफलता का अंदाज़ा इसी से 
पी लग सकता है कि अब तक पेंतीस-छत्तीस वर्ष के वीच में 
को ताता कम्पनी मिल के हिस्सेदार को तीन करोड़ से 
र, भी ऊपर रकम मुनाफे के तौर पर वाँट चुकी है । 
[१५३ साथ ही ताता का ध्यान मिल के मजदूरों की 
/% तरफ़ से भी नहीं हटने पाया । उन्होंने मिल के मजदूरों 
| | के लिए रहने को मुफ्त के मकान दिये। इलाज के 
र. लिए मुफ्ती अस्पताल बनवाये । उनके बच्चों के झलने क | 
प्र, लिए झूले और खेलने के लिए मेदान दे दिये तथा 
गी पढ़ने के लिए मुफ्ती पाठशालाएँ भी खोलीं । इसके अति 
क रिक्त अपने मज़दूरों को महँगी के चँणुल से बचाने के 
| लिए सस्ती के समय में 'वे बहुत-्सा अनाज खरीद 
१. लिया करते थे और आवश्यकता पड़ने पर वही अनाज 
र. मज्ञद्रों के हाथ खरीद के भाब पर वेच दिया करते थे । 
“स्मरण रहे कि यह सब काम उस समय ताता ने किया 
था जब मजदूरों का न कोई संघटन था, न उनके 


१०३ 


ल Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta e 


संसार के चुने हुए रत्न 


| 


| 


सुधार को कोई चर्चा थी ओर न देश में उनझे 
कोई आवाज़ थो । 

- कुछ समय पश्चात्‌ वम्बई की एक बहुत बड़ी क 
की मिल, जिसका नाम 'धरमसी” था, फेल हो रही थी। 
इसकी लागत पचास लाख रुपये की थी । ताता ने झे. 
साहे वारह लाख में खरीद लिया और उसका प्रवं 
ठीक करके उससे भी झुनाफ़ा उठाना आरंभ कर दिया। 
इसी प्रकार एक दूसरी मिल किसी मारवाड़ी सेठ से मोत 
ली ओर उसे इम्प्रेस मिल के साथ मिला दिया | पी 


क 
|, 


बढ़िया रूई की खेती 


- ताता का ध्यान अब बढ़िया कपड़े के लिए बारीक 


. सूत तैयार करने की ओर खिंचा । इसके लिए भी उन्होंने 


अलग कारखाना खोला। किंतु बारीक सूत के लिए लमे | 
रश को बढ़िया रूई आवश्यक होती थी। इसे बाहर से 
मंगाना पड़ता था । अस्तु; ताता ने इस विषय में भी अपरे | 
देश को स्वतंत्र करना चाहा, और मिश्र में पहुँच कर 
वहाँ की कपास की खेती का अध्ययन किया। लौटे। : 
समय वहाँ से बहुत-सा कपास का बीज वे अपने साथ |» 
लाये ओर अपने जन्मस्थान नवसारी में पहुँच कर वहाँ 
१०४ 4 


क एन० ताता 


ग, उसकी खेती आरम्भ करवा दी । पश्चात्‌ सरकार ने भी 
) उनकी देखा-देखी इस काम को अपने हाथ में ले लिया । 
ऐ' ताता ने रूई की खेती के सम्बंध में एक पुस्तक भी 
| तेयार की थी । 
जहाज़ी किराये का मामला 
| भारतवर्ष से विदेशों में माल ले जाने और लाने के 
त. लिए इस समय मुख्यतः तीन विदेशी कंपनियों के जहाज 
\ कम करते थे । इनमें से पी० ऐंड ओ० कंपनी प्रधान ' 
अथी । भारतव में मिलों का काम ज्यों-ज्यों बढ़ने लगा 
। -ों-त्यों इन कंपनियों ने उनके माल ढोने का जहाज़ी 
क॑ किराया भी बढ़ाना आरंभ कर दिया । किंतु ताता इस | 
ने. मकार दबने वाले आदमी न थे। वे भट जापान में 
बे. पहुँचे और वहाँ की एक जहाज़ी कंपनी के साथ उन्होंने 
से सस्ते भाडे पर माल होने की बातचीत तय की। तत्पश्चात्‌ 
ने. स्वदेश लोट कर यहाँ के तमाम मिल-मालिकों से उपरोक्त 
र तीनों कम्पनियों का बहिष्कार करके जापानी कंपनी के 
ते| _ भहाजों पर माल भेजने का वचन लिया | 
थ।> इससे उन तीनों कंपनियों की बुद्धि ठिकाने आ गयी! 
टा | "इले उन लोनों ने जापानी कंपनी के साथ खूब लाग- 
| १०५ 
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| डाँट की, खूब किराया घटाया । यहाँ तक कि जो प्राह 
| पहले बे १९) ₹० प्रतिघन टन ढोती थीं उसका भाड़ 
|| अब १) २० प्रतिघन टन हो गया । किंतु झगडा फि 
i भी चलता ही रहा । अंत में जव उक्त तीनों कंपनियों ने 
सदा के लिए किराया घटाना स्वीकार कर लिया 
कहीं ताता ने उनका पीछा छोड़ा । | 


लोहे का कारखाना 


I 
HD ^ 
4] i! 


ताता का स्वभाव किसी एक काम में सफलता. 
पा कर चुपचाप बेठने का न था । उनकी दृष्टि सदेव तषे } 
नये रोज़गारों को हूँढ़ने और नये-नये धन्धों को इंज 
करने को ओर लगी रहती थी । निदान कपड़े के काम 7 
सफलता प्राप्त करने के बाद उनका ध्यान अब लोहे के 
आर दांडा । उन्हाने देखा कि भारतवर्ष जिस प्रका 
वारोक कपड़ों के लिए दूसरे देशों का झुंह ताकता १ 
उसी मकार वह लोहे के लिए भो विदेशों का युहताज १ 
लोहे का जितना सामान देश में ख़चे होता था वह स. 
विदेशों से ही मॅगाया जाता था । अतएव उन्होंने अब सी « 


देश में लोहे का बहुत बड़ा कारखाना खोलने की 
निश्चय किया । 


१०६ 
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जे० एन० ताता 


त के लिए उन्होंने कई विद्वान्‌ भरूगभवेत्ताओं को 
ह) देश भर में घूम फिर कर ज़मीन के अंदर लोहे की खानां 
ग का पता लगाने के लिए नियुक्त किया। उनकी रिपोट 
३) से मालूम हुआ कि बंगाल की मयूरभंज रियासत में 
फ. काफो लोहा जमीन से मिल सकता है । इस जाँच-पड़ताल 


9 
[a 


में ताता के करीव ५‡ लाख रुपये खर्च हो गये, किंतु 
उन्होंने इसकी चिता नकी । उनका स्वभाव था कि 
जिस काम को वे एक वार हाथ में लेते थे उसे अच्छी 
ता.<,तरह जी खोल कर हौसले के साथ किया करते थे । 
येः र “ अस्तु, विशेषज्ञों की रिपोर्ट मालूम होने के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने लोहे की खपत के मार्ग भो पहले ही से हूँ 
[म लेना आवश्यक समझा । मयूरभंज की रियासत ने उन्हे 
की. सव प्रकार की सुविधाएँ और सहायता देने का वचन 
झा. दिया। सरकार ने भी कम से कम २०,००० टन लोहा 
६ मति वष खरीदने का वादा किया। इधर वो० एन० रेलवे 
है। ने भी लोहा होने का भाड़ा कम रखने का एकरार किया | 
स, अस्तु, अब एक कंपनी खोलने की तैयारी. होने लगी, 
{|| रितु इतने ही में दुर्भाग्य से ताता का देहांत हो गया । 
बा फिर भी उनके सुयोग्य पुत्रों ने उनकी इच्छा को पूरी 
[ भ्या ऑर २ करोड़ २७ लाख की पूँजी से साकची में 


| १०७ 


संसार के चुने हुए रत्न 


§ 
| 
| 


“ताता आयरन ऐंड स्टील ववर्स कम्पनी” की स्थापना 
करके लोहा निकालने का काम आरंभ कर दिया। / 
ताता के नाम में कुछ ऐसा जादू था कि कंपनीमे 
हिस्से बिकने में देर ही न लगी ओर बात की बात. 
रकम तैयार हो गयी । कारखाने का काम शीघ्र ही बे 
जोरों के साथ चल निकला । चार ही पाँच साल में २० 
या २४ लाख रुपये साल का मुनाफा दिखायी दो. 
लगा ओर अब तो इस झुनाफे की संख्या करोड़ पे 
भी ऊपर पहुँच चुकी है ! 
. इस समय भारतीय रेलवे की प्रायः तमाम कंपनियां 
` , ताताका ही लोहा ख़रीदती हैं । यही नहीं, यहाँ का लो! 
` इटली, जापान, स्काटलेंड और फिलीपाइन तक में खरीदा 
जाता हे । इस समय इस कारखाने में करीब १६,००१ 
आदमी काम करते हें । भारतवर्ष में इसके बराबर ए 
भी कारखाना नहीं हे । वास्तव में इसकी गणना हा. । 
समय दुनिया के बड़े-बड़े कारखानों में की जाती है। | 


हाइड़ो-एलक्ट्रिक स्कीम 


के इसी प्रकार ताता ने अपने जीवन-काल में ही वषी” 
क जल से बिजली तेयार करने की एक आयोजन 


जे० एन० ताता. 


गा. तैयार की थी । किंतु यह भी उनके जीवन-काल में पूरी 
/ नहो सकी | उनके सुयोग्य पुत्रों ने ही इस स्कीम 
क$ को भी पूरा किया । 


इसके लिए सन्‌ १९११ ई० में एक नयी कम्पनी 


व. खड़ो की गयी, जिसका नाम रखा गया “दी ताता 
४ हाइडो-एलेक्ट्रिक पावर सप्लाइ कम्पनी लिमिटेड 
दे इसके काम में पहले-पह दो करोड़ रुपये खचे किये 


| गये थे ओर सन्‌ १९१५ से इसका काम ठीक रूप से 
चलने लगा था। इसंका कायक्षेत्र पश्चिमी घाट क 


ती 
दा. तीन बड़ो-बड़ी कोलों में एकत्र किया जाता है। उसे 
० फिर पहाड़ के नीचे ले जा कर एक तालाब में गिराते हैं। 
ए यहाँ से फुट मोटे ६ नलों द्वारा यह पानी खोपाली 
रस. नामक स्थान को ले जाया जाता है, जहाँ वह १७२२ 
फुट की ऊँचाई से छः पनचकियो के ऊपर बड़े वेग से 
गिराया जाता है। इससे पनचकियाँ घूमने लगती हैं। 
` 1 पनचक्ियाँ बिजली बनाने वाली मशीनों के साथ जुड़ी 
रहती हें । अतएव इनके घूमते हो मशीनें भी चलने लगती 
है जिससे विजली तैयार हो जाती है। यह बिजली तारों 


१०९ 


र्ना 


ॐ , 
So -प्रदा ०. शा वट 


kt 
Fi 
| 
11 
न 

| 


| 
| 
। 
| 
iF 


याक “लूनावाला” नामक पहाड़ी स्थान पर हैं । वहाँ बरसात | 
वड़े ज़ोर की होती हे । अतएव वर्षां का सारा पानी वहाँ 


~ 
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ह. CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है ! 
रि न ध्य > EE रर 


Ml संसार के चुने हुए रल 
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द्वारा वस्वई तक पहुँचाई जाती है और वहाँ को पिणे 
Us आर कारखाना में काम आती हें। ताता का यह कापर 
|| भी बड़ा जबरदस्त हुआ और खव सफलता मे| 
| साथ चल रहा है । | 


` अन्य व्यवसाय 


वम्बई का प्रसिद्ध ताजमहल होटल जो अपनी सुंदर 

रता ऑर शान में भारत भर में अकेला ही हे ताता की ही | 
योजना का फल है। इसे भी उनकी मृत्यु के पक्षात हे 
उनके पुत्रों ने बनवाया था । इसके अतिरिक्त और भी... 

कितने ही प्रकार के व्यवसाय ताता ने किये, जैसे जापान 

से रेशम के कीड़ों को लाना और रेशम पैदा करना, 
चांदा (सी० पी० ) में तावे की खान का काग . 

खेती की उन्नति इत्यादि । वास्तव में ताता संसार के सर 

से बड़े व्यवसाइयों में से एक थे और भारतवषे के लिए 
तो वे एक ग्रादशे पुरुष थे । | 
दान व हि 
री उनकी शक्ति केवल व्यवसाइयों को बढ़ाने और धग | 
„ कमाने में ही नहीं लगी रही, बल्कि उचित और उपयोगी 
'गाग में उस धन को लगाने सें भी उनकी शक्ति | 
११० 


| 
| 


1... ० एन० ताता 


शे थी। इस क्षेत्र में उनका सब से महत्वपूर्र कार्य “इंडियन 
ए/ इन्स्टिट्यूट आफ रिसचे” नामक एक वैज्ञानिक विद्यालय 
हे. की स्थापना है, जिसमें उन्होंने तीस लाख रुपये दान 
दिये थे। यह संस्था वंगलोर में स्थापित है। जो लोग 
3) ए० अथवा एम० एस-सी० पास करके किसी 
विशेष विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे इस संस्था 
में पढ़ सकते हैं । इससे जिन लोगों को विदेशों में जा कर 
ह. पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है उन्हें यहीं सुविधा हो गयी। 
त" ३सी मकार विदेश में जा कर पढ़ने वालों की सहायता के 
16 लिए भी उन्होंने एक रकम अलग निकाल कर रख दी 
न | ३, जिसके सूद से विद्यार्थियों को सहायता मिलती है 
॥॥ ३सी प्रकार अपने नवसारी के आसपास के किसानों की 
| देशा सुधारने में भी उन्होंने बड़ी मदद की । 
स्वगवास | 

सेन्‌ १९०४ में ताता का स्वास्थ्य खराब होने लगा । 

। करों ने उन्हें योरोप जाने की राय दी । अतएव घे 

` जमनी के नोहीम नामक नगर में जा कर रहने लगे। 

1 श्‌ 
(सी समय उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गयी । उनके 
गी, हे शरीर पर इसका गहरा धक्का पहुँचा। अतएव थोड़े | 
$ | री दिन बाद उनका भी वहीं देहांत हो गया । उनकी 

| १११ . 
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मृत्यु का समाचार मिलने पर सारे देश में शोक-सभाएँ की | 
गयीं और ४६२४३) रुपये का चंदा एकत्र कर उनमा | 
एक पत्थर की स्मारक-मूति भी स्थापित को गयी | 

ताता की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके दो पुत्र--दोरावगी 
ताता और रतनजी ताता उत्तराधिकारी हुए। ये दोनों 
ही अपने पिता के अनुरूप पुत्र हैं, और व्यवसाय में उसी. 
ढंग का होसला रखते हैं। अभी हाल में इन्होंने हवा. 
जहाज़ों द्वारा डाक पहुँचाने का भी काम हाथ में लियाई। 
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डनलप 


आज से करीव ४० वर्षे पहिले आयलैंड के एक 
डाक्टर के मन में अपने पुत्र की बाइसिकिल सुधारते समय 
यह विचार पैदा हुआ कि बाइसिकिल के पहियों में रबर के 
खोखले टायरों का इस्तेमाल किया जाय। उसके उसी विचार 


[ ने आज एक एसे भारी कारखाने का स्वरूप धारण कर 


Nr 10 
लिया हे कि उसके कारण इस समय करीब २८००० 


एुष्यो की जीविका चल रही है, करोड़ों पाउंड की पूँजी 


उसमें सोख चुकी है, और उसके कल कारखाने इस 


| समय दुनिया के हर एक हिस्से में काम करते दिखलायी 
। पड रहे हैं। य रबर का काम दुनिया के सब से बड़े 
"मबसायों में गिना जाता है और मोटरों की उपज 


देख कर अङ्ग दंग रह जाती है । किंतु इस सब का श्रेय 


| उ ष गोटे से ह है 
| ह आयरिश डाक्टर के उस छोटे से विचार को है 


\ 


। 


f 


न Joh 


$ असक मन में अपने बालक की वाइसिकिल सुधारते 
य पेदा हुआ था । 


pe डाक्टर का नाम जॉन वॉयल उनलप 
५4 19001०9 ) था। इसका जन्म ५ फरवरी 
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2. 


न्‌ १८४० को आयहैंड के ड्रेगाने ( 07020 
नॉमक स्थान में हुआ था । इसने अपना सबसे पह 
रवर टायर वेलफास्ट ( 3०198 ) नगर में तेयार किग 
गर उसकी पेटेन्ट रजिस्ट्री सन्‌ १८८० में. करायी। 
धीरेधीरे उसका काम एक बृहत्‌ फैक्टरी के रुपा 
परिणत हो गया जो इस समय वरमिंधम नगर के पा 
स्थापित हे । जिस स्थान पर यह फेक्टरी काम कर हही क 
बह फ़ोटे डनलप ( 0०7: 1)01100 ) के नाम से विख्या क 
ह। डनलप की यह फ़ेक्टरी करीब ४८१ एकड़ भम 
प्र्‌ फैली हे ओर इसमें लगभग १०००० मन्नुष्य ३ 
कर रहे हैं । इस फेक्टरी में रोशनी करने, उष्णता - त्त 
एवं मशीन चलाने के हेतु जो शक्ति काम में लाग न! 
जाती है बह २२००० हॉसे पावर की हे, जो किरण ही 
बड़े नगर के बिजली घर की शक्ति से भी अधिक | म 

, इस फूक्टरी के अतिरिक्त डनलप कम्पनी का एक दू रे 
कारखाना कवेन्टरी ( 0०7९17५ ) में भी खुला रि 
जिसमें हर प्रकार की मोटरों के पहिये तथा रिम तग 
किये जाते हें । साथ ही रॉशडेल (80०९1१8910 ) बा] | 
स्थान में एक बहुत बड़ी कॉटन मिल भी इसी कम्पनी” 

` अधीन हे जो केवल डनलप टायर के लिए आवरशी 
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1) सरती वस्तुएँ ही तेयार किया करती है। यह मिल 
छ| करीव २० एकड़ ज़मीन को घेरे हुए हे | इसके अतिरिक्त 
या यह कंपनी मालय मायट्रीप में रबर की खेती भी करती 
|| है, जिसके लिये यह वहाँ लगभग ७६००० एकड़ भूमि 
प. अपने दखल में किये हुए है। 
प इन सब कामो के लिए डनलप कंपनी के अधीन 
|| करीव २८००० आदमी काम करते हैं और सब कामों 
ग का मुआयना करने के लिए कई महीने का समय आव- 
भूमि हर होता है। किन्तु यह सब होते हुए भी कंपनी का 
- "व इतने अच्छे ढंग पर हे कि सारा काम मशीन की 
परह चलता रहता है। कहीं किसी प्रकार की खराबी 
1 नहीं देखने में आती । छोटी से छोटी बातों पर भी उतना 
पे ही ध्यान दिया जाता है जितना बड़े से बड़े सैद्धान्तिक 
९ भभा पर । उदाहरणार्थ फोट डनलप की मीलों लंबी . 
१ _ प साइडिंग में हज़ारों टन रवर नित्य उतरा करता है, 
i रद या मज्ञाल कि एक आउन्स भी रबर बिना कंपनो 
जे शरा भली भाँति जाँच किये हुए कारखाने । 
= सके | इसो प्रकार रबर को तेयार करन क च्य 
| k रजो मसाले काम में लाये जाते हैं उनकी तौल | 
॥ ` "प पर भी बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती हे, | 
११५ [ | 
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कारण कि इन मसालों की मिलावट में जराभीको 
वेशी होने से रबर की कालिटी में बहुत वड़ा अना 
पड़ सकता हे । 

मसालों की नाप-जोख के विषय में यहाँ किता 
अधिक ध्यान दिया जाता है यह नीचे पढ़ने से म्म | 
होगा । मसालों को मिलाने के पहिले बहुत से बहे 
कृढ़ाये एक बेंच के ऊपर कतार बाँध कर रखे जाते ९ 
इनमें से हर एक कढ़ाये में बरावर की तुली हुई को . 
रवर भरी रहती अस्तु, अब इनमें भाँति-भाँति $ | 
पाउडर तथा अन्य प्रकार के. मसाले खूब होशियारी भी | 
साथ तोल-तोल कर छोड़े जाते हें । तदनन्तर ये के 
तोलने की मशीन पर चढ़ाये,जाते हैं और उनकी १ 
ठीक तौल होती है। फिर ये एक पिलिंग मशी, 
अंदर उलट दिये जाते हैं । यह मशीन सब चौगे 
अच्छी तरह से मिला कर घोट देती हे जिससे कुल ३ 
एक चिपचिपी-सी वस्तु तैयार हो जाती है। फिर! | 
चिपचिपी बस्तु को दोबारा तोलने की मशी न | 
चढ़ाते ह आर उसकी पहली तोल से मुकाबला 
देखते हैं कि उनमें विशेष अंतर तो नहीं पड़ने पर 
देखने में ये बातें बहुत छोटी और साधारण जान 1 

११६ 


पश २ 


य 
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। हैं, किंतु इनसे ज्ञात होता हे कि इस कारखाने में अपने 
र” माल की क्वालिटी ऊंची ऑर एकसी रखने के लिए | 
कितना अधिक ध्यान दिया जाता है । 

इनलप कारखाने का एक महत्वपूर्ण बिभाग उसका 
ह परीक्षा टह (1९5 ०५७९) भी हे । कारखाने के अंदर 
४. जो टायर ओर ट्यूब तैयार होते हैं, उन्हें माकेट में रखने 
४ के पहिले इस विभाग में परीक्षा के लिए भेजा जाता हे । 
इ. पहं इनसे सव प्रकार की अवस्थाओं में काम ठे कर इनके 
हः गुणा की कठोर परीक्षा की जाती है । उदाहरणाथ 
ण क स्थान पर ये टायर चळे पर चढ़ा कर चलाये जाते 
दा ९ आर साथ ही उन पर पूरा बोझ डाला जाता है | फिर 
शी एसरी जगह इन्हें टेही-मेही और ठोकरदार ज़मीन से 
४ (केर खिलाई जाती है और ६० या ७० मील फी घंटे 
को रफ़्तार से दौड़ाया जाता है । तत्पश्चात्‌ इन टायरों को 
र निकाल कर देखते हैं और इनमें जो-जो खराबियाँ होती 
¢ * उनके दूर करने का उपाय करते हैं। 
री इन्हीं सब बातों के कारण आज डनलप कंपनी की 
र पाख संसार .में इतनी ऊँची हो रही हे कि लोग उसका | 
|^ स आँख मूँद कर खरीदते हैं और खुशी से उसके 
शी जयादा दाम देते हें । साख का प्रश्न आते ही हमें 
§ 


२१७ 
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हटात्‌ अपने भारतीय व्यापारियों का ध्यान आ जाता | 
यद्यपि इसका कुछ ज़िक्र हम अन्यत्र कर आये हैं शि 
प्रसंगवश यहाँ हम इस विषय में कुछ विशेष रूप से ग्रा 
विचार प्रकट करना घाइते हैं। आज हमारे भाएी 
व्यापारियों की साख संसार के बाज़ार में--नहीं बति 
स्वयं भारतवर्ष में ही इतनी अधिक गिरी हुई है कि देखा 
हृदय को धक्का पहुँचता हे । एक सात समुद्र पार वैरी 

विदेशी और विजातीय डनलप कंपनी का माल हम वेश 

उसकी मुहर देख कर आँख मूंदे हुए खरीद लेते है रू 
विना कुछ पूछ-ताछ किये उसका इुंहमाँगा दाम सुशी से 
दे देते हैं । किंतु अपने भारतीय व्यापारियों से | | 
करते समय सव प्रकार की जाँच पड़ताल कर ठेने पर * | 
हमें पूरा इतमीनान नहीं होता । भाँति-भाँति की श॑ 
. लिखवाते हैं किंतु फिर भी डर लगा रहता है कि 

धोखा न खा जायँ। कारण कयां है? क्या यहाँ 
व्यापारी विलायतवांलो की अपेक्षा कुळ कम ईमार्दी 
हैं ? नहीं, ऐसा हमारा विश्वास नहीं है। बात केर. 


~ 


यह हे कि जो व्यापारिकता एबं जो व्यवसाय 


पश्चिमी व्यापारियों में पायी जाती है बह इनमें ग" 
{ प 


मिलती । विलायती व्यापारी हर एक वात पर ण | 
११८ ह... 


| 
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| | तक निगाह दोड़ाते हैं और अपने बड़े स्वार्थ के आगे 

छोटे मोटे स्वार्था की परवाह नहीं करते। किंतु हमारे 
रर, भारतीयों की दृष्टि वहुधा उतनी दूर तक नहीं पहुँचती 
ती. र न वे अपने सामने आये हुए छोटे-मोटे स्वार्थो का 
[वि लोभ ही सम्हाल सकते हैं। उनकी समक में तो ग्राहकों. 
[म से जितना हो सके कस कर दाम वसूल करना और नरम- 
।ह गरम जैसा माल हो उनके गले लगा देना ही हद्द दर्ज 
व. की व्यापार-कुशलता हे । यद्यपि सच पूछा जाय तो 
र (हद किसी भी भकार की कुशलता नहीं है, बल्कि लोभ 
से. फा एक ऐसा अंधर्भवर है जो हमारे व्यापार के जहाज 
पो | को सदेव अपने चकर में डाल रखता है और उसे कभी 
(५ आगे को ओर बढ़ने ही नहीं देता। इसमें संदेह 
श॑ नहीं कि ग्राहकों के गले खरा-खोटा माल मढ़ देने और 
उनसे भरसक खींच कर दाम वसूल कर लेने में थोड़ी 
हुत तात्कालिक स्वार्थ की सिद्धि अवश्य हो जाती है, 
कितु इस छोटी-सी स्वार्थ-सिद्धि के द्वारा कितने बड़े 
आर स्थायी स्वार्थ का खून हो जाता है इसकी ओर 
ख्य का ध्यान नहीं जाता । आज योरोप और शमे- 
"क क व्यापारी इन छुद्र स्वार्थों की परवाह न करने के 
{| "पसा ही दुनिया के बाज़ार में अपनी सच्चाई और इमान- 
११९ य 


| 
| 
! 


री 
Surukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized B 


र» 
Po Te . 


संसार के चुने हुए रत्न 


दारी का वह सिक्का जमाये हुए हें कि जिसकी सहाय 
से वे न केवल मनमाना धन ही बटोरते हैं बल्कि | 
भर के श्रद्धा-भाजन भी वने इए हें । किंतु हमारे भारी! 
व्यापारी उनसे शिक्षा लेना नहीं जानते । उन ग्रा 
नाक से अधिक दूर की बात नहीं दीखती। वेग 
अपने हीन स्वार्था की जुद्र गढ़ेया में ही मस्त हैं। ग्रा. 
एव वे सबों की निगाह में हेठे तो बने ही रह. 
साथ ही अपनी व्यापारिक उन्नति के पैरों में के 


भी पहना देते हैं । 


योरोप तथा अमेरिका में जितनी उच्च कोटि की एम, 

हैं वे अपनी साख की रक्षा लाखों की हानि सहम 
भी करती हैं । यदि उनके यहाँ माल स्टैन्डड कालिटी। 
कुछ भी हल्का बन गया तो वे उसे नष्ठ कर देना 
करते हैं, किन्तु बाज़ार में रखना किसी हालत में भी ग 
पसंद करते, कारण कि वे जानते हैं कि इससे 5 
साख को धका पहुँचेगा। साख के ही बल पर उत 
. व्यापार आज इतना व्यापक रूप धारण कर रही 
. अतएव वे इस प्रकार के साधारण लोभों में पड 

____ अपनी साख को कमज़ोर करना नहीं चाहते । ' 
भे आत रहे साख' का सिद्धान्त ही उनकी सफर हे 


जप 


डनलप 


ग) मूलमंत्र वना हुआ है । हमारे भारतीय व्यापारी भी जब 
न _ तक इस साख का सूल्य नह समझंगे, उनके व्यापारिक 
ती! क्षेत्र में आगे बढ़ना दुस्तर हे । 

गर अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने के लिए डनलप 
गे कंपनी भेति-भँति से उनकी सुविधा का प्रयत्न करती 
है । इंगलेंड और आयलैँड में जो लोग यात्रा करना चाहें 
'उन्ह यह पूरी तोर पर सलाह और मशविरा देती हे तथा 
उनको सुविधा के अनुसार उनकी यात्रा का प्रोग्राम भी 
तैयार कर देती है। साथ ही उसने उनकी सहायता के लिए 
मे| एक मोटर गाइड भी छपवायी हे । यद्यपि ये सब बातें 
ब्र रखने में साधारण जान पड़ती हैं. किन्तु वास्तव में 
1 ये ही उसकी लोक-मियता बढ़ाने के उपाय हैं जिसके बल 
पर उसका यह विश्वव्यापी कारवार चल रहा है। 


है 
चक 


| वशानक आर आावष्कता 


तार का आविष्कता 
सेयुअळ फिनले बीज मोसे 

विज्ञान की करामात ने पिछले कई सो वर्षों के अंदर 
संसार के जीवन में एक. नया युग उपस्थित कर दिया 
है । एक ओर तो छापने की कला में निरंतर होने वाली 
k उन्नतियों ने मलुष्य के ज्ञान-परिवतेन, ज्ञानदि और 
श्ज्ञान-संरक्षण के काय में कायापलट कर दी, ऑर दूसरीः 
| ओर रेल, हवाई जहाज़, तार, टेलीफ़ोन, वायरलेस, 
| रेडियो और टेलीविजन ने दूरी तथा समय के फ़ासले' 
को एक वारगी मिटा कर पृथ्वी को एक घर का आँगन 
वना दिया । इनमें से रेलों और हवाई जहाजों के द्वारा 
ता मनुष्य सेकड़ों मील की यात्रा कुळ ही घंटों के अंदर 
। *रने लगा, किंतु तार, टेलीफोन और रेडियो के द्वारा 
| उसे हज़ारों मील की खबरें कुछ ही कज्ञणों में घर बेठे 
' मिलने लगी । अस्तु, इन सब वस्तुओं को जन्म देने बाले | 
पे लोग हर समय और हर युग में हमारी श्रद्धा और आदर | 
| । के पाञ हैं। नीचे हम इनमें से तार का आविष्कार 


ट 8१०७ _०न- मम रपसरपतव्बबज 


*रने बाळे सैयुअल फिनले ब्रीज़ मोसे (४2५९ 
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Finley Breese Morse) की जीवनी संक्षेप | 
'लिखते हैं । | 
जन्म और प्रारंभिक जीवन | 
मोसे का जम्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मेसा 
आंत के चाल्स टाउन नामक नगर में २७ श 
सन्‌ १७९१ को हुआ था । उसका पिता ईसाई धर्म 
एक पादरी था ओर अपने चरित्र एवं विचारों गी 
स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था| यद्यपि घर से बह श्रि 
सम्पन्न न था, फिर भी उसने अपने पुत्रों को शिक्ति / 
बनाने में कोई कसर नहीं रक्‍खी । प्रारंभिक शिता. 
'उसी नगर की एक पाठशाला में समाप्त कर मोस तया. 
उसके. दो भाई 'येल विश्वविद्यालय” (1% 
0४९5६9 ) में पहने के लिए भेज दिये गये।. | 
इस समय मोसे की अवस्था केवल १४ वर्ष वी. 
थी । विश्वविद्यालय में उसने भौतिक विज्ञान, रसाय 
"तथा अकृति-दशेन ( 1१३४०६० 0111050017 ) का अख 
तरह अध्ययन किया | सन्‌ १८०९ में जिस समय उस. 
दर्ज में प्रोफ़ेसर डे (7701. 25) के व्याख्यान विल (१ 
के CR हुआ करते थे, उसी समय से मोस 
चित्त प रूप से इसी ओर को झुक गया । |. 
हे RRR [| 


1. सैमुअल फिनले ब्रीज़ मोस 


| उन दिनों बिजली का शास्र अपनी शैशव अवस्था में 

प ~ (कर र 

' था, अतएव मोस के लिए उस विषय में अधिक ज्ञान 
आप्त करने का अवसर नहीं मिला । 


| 
च्य्ध्य 


">> 


चित्रकारी का काम 


इसी समय से उसको चित्रकारी का भी शोक हो 
गया । इसमें उसने अच्छी निपुणता प्राप्त की । छात्रावस्था 
से ही उसके चित्र इतने अच्छे बनने लगे थे कि दर्ज के 


AA 
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ता कै सहपाठियों ने उससे अपने-अपने चित्र बनवाये। | 


| {न चित्रों का उसे पाँच डालर ( करीब ११ २० ) प्रति 
' चित्र के हिसाब से दाम मिला था । 
विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात्‌ मोसे का परिचय 
` अमेरिका के सब से प्रसिद्ध चित्रकार वाशिंग्टन आल्स्टन 
_ (Washington Allston ) के साथ हो गया । इसी के प्र 
. साथ वह सन्‌ १८११ में इंग्लेंड के लिए खाना हो | 
` 'या। चार वर्ष तक वहाँ घूफफिर कर वह फिर 
५, अमेरिका में आ गया और यहाँ की पूर्वीय रियासतों में... 
ती, सता हुआ चित्रकारी के द्वारा अपना जीविकोपाजेन | 
/ ने लगा । इसी बीच में उसका परिचय लूक्रीशिया | 
भं जाकर नाम की एक कुमारी के साथ हो गया, 
१२७ - 
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सन्‌ १८१८ में उसने विवाह कर लिया । इस 
उसका चित्रकारी का काम खूब जोरों से चल रहा” 
ओर जीवन बड़ा सुखी था। किंतु इतने ही मेस) 
१८२५ में उसकी खी का अकस्मात्‌ देहांत हो गया। 
इससे उसके हृदय को बड़ा धका लगा और उस्रा | 
जीवन बिलकुल नीरस बन गया । फिर भी अपने ती. 
बच्चों के भरण-पोपण के विचार से उसे चित्रकारी ३ 
व्यवसाय को जारी रखना पड़ा । 
तार के आविष्कार का सूत्रपात 
सन्‌ १८२९ में फिनले मोसे अपनी चित्रकारी 
विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त करने के अभिप्राय रे 
` गोरोप पहुँचा । वहाँ तीन वषे तक अध्ययन करने 
पथात्‌ जब वह अपने देश को लौटने लगा तो उसी. | 
जहाज़ में एक ऐसा संयोग उपस्थित हुआ, जिसके कार _ 
उसका चित्त यकायक तार के आविष्कार की ओर श्र. 
ही आप झुक पड़ा । । 
सन्‌ १८३२ के शरद्‌ ऋतु का समय था । मो 
. साथ में वैज्ञानिकों की एक मंडली भी उसी जहा 
| न रिका की ओर जा रही थी । इनमें से एक का. 


6 


सेमुत्रल फिनले ब्रीज़ मोरी 


वैज्ञानिक फेराडे की नयी इंजाद की हुई विजली उत्पन्न 
करने की एक मशीन थी । इसी मशीन के विषय में 
एक दिन वैज्ञानिकों में परस्पर बातें हो रही थीं। मोर्स 
को विजली के परश्च पर पहले ही से दिलचस्पी थी | 
अतएव वह भी इन लोगों की बातचोत में उत्सुकता के 
साथ भाग ले रहा था । इन वैज्ञानिकों की सहायता से 
उसने विजली के सम्बन्ध में बहुत-सी नयी बातों का 
जन प्राप्त किया । इतने में किसी ने प्रश्न किया कि एक 


_ अधिक लम्बे तार में बिजली को एक सिरे से दूसरे सिरे 


30 


स 


दी, f (क पहुँचने में कितना समय लगता है। जवाब भिला 


कि चाहे जितना लम्बा तार रक्‍्खा जाय, बिजली की 
धारा सदैव एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्षणमात्र में 
ही पहुँच जाती है। मोसे का ध्यान एक बारगी इस 
उत्तर की ओर खिच गया । साथ ही उसके मन में एक 
Fe पैदा हुआ कि यदि किसी प्रकार तार द्वारा 
न से ख़बरें भेजने का प्रबंध हो सके तो बड़ी दूर 
` तक ख़बरें क्षणा-मात्र में पहुँच सकती हैं । वस, इसी 


र 
\ स य्‌ च्छ च न 
रे `मय से उसके चित्त में बिजली के तार द्वारा खबरें 


[i 


“हे इसी के पीछे लग गया । 
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संसार के चुने हुए रल 


किन्तु यह कोई मामूली काम न था। इसके लि 
वर्षों की लगातार मेहनत र प्रयोगो क लिए यह 
सामग्री को आवश्यकता थी । यहाँ सोसे के पास इस | 
अपनी जीविका तक का कोई प्रबंध न था। जवतसा | 
बनाता और उन्हें वेचता तब कहीं घर का खर्च चलत. 
किंतु तस्वीरों के भी इन दिनों ज्यादा ग्राहक गं | 
दिखलायी देते थे । अतएव उसके जीवन-निवाह ग. 
प्रश्न इस समय ओर भी कठिन हो रहा था । एकव 
तो उसे चोवीस घंटे तक बराबर भूखों ही रहना ध हैः 
जब एक मित्र से कुछ पेसे मिले तव कहीं उसे खा 
नसोव हुआ । ऐसी अवस्था में एक युगांतरकारी श्री ' 
ष्कार को बात सोचना पागलपन नहीं तो और ' 
समभा जायगा । किंतु बिना ऐसे ही पागलों के इग ' 
में युगांतर आता भी नहीं । ज्र 
इस पर भी केवल गरीबी ही उसके मागे में वा ' 
न थी । उसका विद॒त्‌ सम्बन्धी ज्ञान भी बहुत दुर्ग ` 
मित था । विश्वविद्यालय को छोड़ने के पश्चात्‌ % 
कभी बिजली का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया. 
किंतु इसी बीच में बिजली का शास्त्र बहुत अधि” 


१३० 


| 
1 
कठिनाइयों का सामना | 


eR Ss Ca ७.३ कोन 


| सैमुअल फिनले व्रीज्ञ मोस 
चुका था । अतएव इस विषय का अध्ययन उसे नये 
i सिरे से करना पड़ा। सच है, जब किसी को अपनी ५ 
पे. धुन की सच्ची लगन लग जाती है तो दुनिया कीकोई 
प भी कठिनाई या वाधा उसके मार्ग को नहीं रोक सकती। | 
वा| सोभाग्य से इसी समय मोसे को न्यूयाक के नवीन 

त. विश्वविद्यालय में एक चित्रकारी के अध्यापक की जगह 

गा. मिल गयी। इससे उसकी बहुत कुछ कठिनाइयाँ 

ग. एक साथ हो हल हो गयीं । जीविका का समुचित प्रबंध | 
वार (हो गया आविष्कार सम्बन्धी कार्यों के लिए अवकाश है 
| | भी यहाँ काफ़ी मिलने लगा। साथ ही विश्वविद्यालय... 
की बनी-बनायी प्रयोगशाला भी उसे अपने काम के लिए. | 
पाप हो गयी तथा जो कुछ विजली के ज्ञान की उसमें... 
' की थी उसकी भी पूर्ति वहाँ के वैज्ञानिक प्रोफ़ेसरों की 
सहायता से की जा सकती थी । अस्तु, “जो मनुष्य अपनी 
"दद आप करता हे उसकी मदद परमात्मा भी करता हैर 
पह लोकोक्ति मोर्स के जीबन में इस समय अक्षरशः 
' पेरिताथ हो गयी । | 

तार के आविष्कार में क्या-क्या करना पड़ा 

निदान अब मोसे के परीक्षण विश्वविद्यालय की 
शाला में होने लगे । किंतु उसके मागे में कठिनाइयाँ 
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संसार के चुने हुए रत्न 


अब भी वहुत-सी मोजूद थीं। सबसे बड़ी कना \ 
उसे अपने परीक्षण में काम आने वाले आवश्यक ” 
कल-पुजा को थी। इन कल-पुज़ों को बनवाने के लिए | 
न तो उसके पास सयुचित साधन थे ओर न कोई ऐसा 
स्थान था जहां से वे प्राप्त किये जा सकते थे। अतएव | 
जेसे-तेसे करके कामचलाऊ ढंग के मोटे और भदे यत्र | 
उसे अपने ही हाथों से गहने पडे । या 
यहाँ हमें मोसे के आविष्कार को समुचित रूप पे. 
समझने के लिए तार द्वारा बिजली की क्रिया को संक्षेप 
| में जान लेना आवश्यक है | प्रायः तार के काम में | | 
बिजली आवश्यक हुआ करती हे वह वेटरी? सेही |. 
उत्पन्न की जाती हे । अब बैटरी क्या हे इसे समभने वे | 
लिए कुछ हाडियों में कई प्रकार की धातुओं के टुकहे | : 
` भर कर उनमें यदि पानी अथवा तेजाब भर दीजिए तो ' 
उसमें विजली आपसे आप पैदा हो कर एकत्र हो जायगी | 
बस यही वेटरी हे । इसी की बिजली को तार के द्वारं 
जिस जगह आवश्यकता होती है, भेज दिया जाता है। | 
अब तार द्वारा संकेतों से ख़बरें किस प्रकार भेज 
` जाती हैं उसे भी नीचे लिखी रीति से समझ सकते हैं | एक है 
` तावे का तार जितना लम्बा चाहिए छे लीजिए |: 


सैमुअल फिनले ब्रीज़ मोस 


दोनों सिरों पर एक-एक कायल ( ९० ) अथात्‌ तार की 
गेंडुरी इस प्रकार लगा दीजिए कि गेंडुरी का एक सिरा 
तार के सिरे से जुड़ा हो और दूसरा सिरा पृथ्वी में 
गाड दिया जाय । साथ ही इन दोनों गेंडरियों के अंदर 
र. एक-एक डुकड़ा नमं लोहे का भी रक्खा रहे । अब याद 
त्र तार का सम्बंध उपरोक्त बेटरी से जोड़ दिया जाय ओर ४ 
बेटरी की बिजली तार में बहायी जाय तो जितनी देर तक | 
यह बिजली तार में दौड़ेगी उतनी देर के लिए गेंडरी के 

_ंदर रक्‍खा हुआ नम लोहा चुम्बक का काम करंगा, 


स्प.” 
~ = 


प { | 
जो ` रथात्‌ साधारण लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर 
हो| खींचेगा | किंतु जिस समय बिजली का बहाव तार में 
के | बंद हो जायगा उस समय वह लोहा फिर साधारण लोहा 
हे | . बन जायगा, अर्थात्‌ उसकी आकषेण-शक्ति समाप्त हो 
तो. जायगी। इसी सिद्धांत का आश्रय ले कर तार द्वारा 
। | सॅकेत भेजने को विधि निकाली गयी । इसके लिए दोनों 
रा | "डरी के अंदर वाले लोहे के पास जुरा ऊपर की ओर 
| एक-एक साधारण लोहे का टुकड़ा कमानी के सहारे | 
0. गग दिया गया। इससे विद्य॒त्‌-प्रवाह द्वारा ज्योंही 
क है” 'हरियों के लोहे में चुम्बक की आकर्षेण-शक्ति पैदा की 
के) गयी त्याही कमानी से उँगा हुआ लोहे का डुकड़ा 
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' गये । इसो प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के छब्बीसो 7 | 


. नाम से प्रसिद्ध हे, और तार भेजने के लिए आजकल | 


संसार के चुने हुए रत्न 


उसकी ओर खिच कर टकरा गया । इससे एक शब्द 
पेदा हुआ । पश्चात्‌ ज्याँही विद्युत्‌-प्रवाह वंद हुआ सही / 
कमानी वाला लोहा फिर अलग होकर ऊपर कोतन-| 
गया । अब इस विद्युत्‌अवाह को जल्दी-जल्दी और बृ 
देर से छोड़ कर शब्दों में भिन्नता पेदा की गयी । जब्दी | 
जल्दी छोड़ने से शब्द लघु अर्थात्‌ छोटे-छोटे निकले | 
लग ओर कुछ ठहर-ठहर कर छोड़ने पर ये हीलघे 

त्‌ दीघ हो गये । ; 

इस प्रकार लघु ओर दीघ शब्द पेदा करके मोस ने 
सांकेतिक वणंमाला को जन्म दिया। लघु शब्द को 
विंदु ओर दोघं शब्द को रेखा मान कर इन्हीं चिन्हों को 
उलट-पलट कर रखने से वणमाला के प्रत्येक अपर 
का संकेत निश्चित कर लिया गया । उदाहरणाथ अंग्रेज़ी 
के ए (^) अक्षर के लिए एक बिंदु और एक रेखा 
( ---इस मकार का चिन्ह), और “बी? (2) अक्षर % | 
लिए केवल तोन बिंदु ( --- यह चिन्ह ) निश्चित किये 


के लिए अलग-अलग संकेत नियत किये गये । ह 
सांकेतिक वणमाला 'मोस कोड? ( 110059 ००५९ ) क / 


१३४ 


सैमुअल फिनले ब्रीज मोर्स 


सारे संसार में काम आती है । इसी के आधार पर मनुष्य 
2). तार के एक सिरे पर बैठ कर विद्युतप्रवाह द्वारा दूसरे 


सिरे पर छोटी और बड़ी ध्वनियाँ पेदा कर सांकेतिक र्‌ 
Da ~ 

वर्णमाला में इच्छानुसार समाचार भेज सकता है अथवा. 

बातचीत कर सकता हे । ॒ 


यहाँ तक सफलता प्राप्त कर लेने पर भी आरंभ में क, 

' मोर्स की बनायी हुई बैटरी से बिजली उतनी शक्तिशाली 
नहीं बनती थी, जिससे गेंडुरी के लोहे में ऊपर टॅगे हु | 
#लोहे को खींचने की यथेष्ठ चुंबकशक्ति पेदा हो सके। क 
` ‹ अतएव इस कार्य में उसे विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक 
प्रोफेसर लेओनडे गेल ( L९०nard 0७818 ) से बड़ी 
सहायता मिली । उन्ही की सहायता से उसने अनेकों 
प्रयोगों के पश्चात्‌ प्रवल शक्ति की बिजली उत्पन्न करने 
की बैटरी तैयार कर ली। साथ ही बिजली को धारा 
दूर-दूर तक तार द्वारा पहुँचाने के लिए उसकी शक्ति 
को बीच में बढ़ाने का उपाय भी निकाल लिया। इस 
| मकार कई वपाँ के कठिन परिश्रम के बाद वह तार द्री | 
A संदेशा भेजने में सफल प्रयत्न हुआ । नव्य 
“ इस समय तक मोस के तमाम प्रयोग विश्वविद्यालय _ 
को प्रयोगशाला में ही होते आ रहे थे । विश्वविद्याल 

१३५ हम 


संसार के चुने हुए रल 


| के ही हाते के भीतर उसने तार को घुमा है| कर \ 
| करीब १७०० फ़ीट की दूरी तक संदेशा भेजने में सफ 22 
| लता प्राप्त की थी । किंतु अब आवश्यकता इस बात की | 
| थी कि इस काम को कुळ बड़े आकार सें करके जनता बे 
. ` सामने रक्खा जाय | इसके लिए धन की ज़रूरत थी। | 
| किंतु किसी नये काम के लिए यकायक धन निकाल का | 
देने को कोई तैयार न होता था । सौभाग्य से इसी समय 
| मोस की भेंट एक ऐसे नवयुवक से हो गयी जो न केवल 
धन से ही बल्कि तन और मन से भी उसकी पूरोगूरी 
सहायता करने को तेयार हो गया । इस नवयुवक का नाम | !| 
अल्फ्रेड वेल ( 4110१ ५७॥ ) था, जो उस समय विव | 
विद्यालय में ही पढ़ता था और मोसे के प्रयोगों को बहुधा | 
देखा करता था। | | 
वेल के मन पर मोसे के इस नये आविष्कार का | 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और इसका उज्ज्वल भविष्य उसे |. 
मत्यक्ष दिखायी देने लगा । अतएव उसने इसकी चर्चा | 
. अपने पिता से की और उसे मोस का यंत्र भी दिखाया। | 
उसके पिता का एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना | 
मारिसटाउन ( Morristown ) नाम के नगर सं थ 


| व्र ° t कों 
अतएव उसने मोस के तमाप आवश्यक कलपना ' 
०4 र ब 


१३६ 0 


१ 
| 
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कच फिनले ब्रीज़ मोस 


| k अपने कारखाने में बनवाने ओर उसका सारा खच 
/ स्वय उठाने का वचन दिया। इसी समय से मोसे को 
` £ प्रयोगशाला उपरोक्त लोहे के कारखाने में पहुँच गयी । 
सार्वजनिक प्रदशन | 
| अक्तूबर सन्‌ १८३८ में मोस, प्रोफ़ेसर गेल र 
वेल के पिता स्टीफन वेल क संयुक्त नाम से उपराक्त 
[| | आविष्कार का पेटेन्ट करा लिया गया आर महान भर 
| 
] 
| 


९ 


वाद न्यूयाक शहर में तीन मील की दूरी तक तार द्वारा 
+संदेशा भेजने का सार्वजनिक प्रदशन किया गया । किंतु 
। रोगों को उस समय इस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ । 
- | उन्हें इस कायं में कुछ चालाकी का संदेह हो रहा था । 
| अस्तु, चार वपे इसी प्रकार वीत गये। कोई 
नयो बात नहीं हुई । वेल परिवार को इन दिनों व्यापार 
में घाटा हो गया था, अतएव वे अब्र मोस को धन को ‘4 
यता देने में असमर्थ थे। अमेरिका की राष्ट्रसभा £ 
( 0००९7९७४ ) ने भी उसे सहायता देने से इनकार कर 
' दिया । तव उसने अपने आविष्कृत यंत्र का पेटेन्ट योरोप 
' में करना चाहा, किंतु इसमें भी उसे कोई सफलता न मिली। | 
४ अंत में बड़ी कोशिशों के बाद २३ फरवरी 
| | सन्‌ १८४२ को अमेरिकन राष्ट्रसभा ने मोसे i 


RS rn ७ य ‘Pret, foi) sy 


संसार के चुने हुए रत्न | 


वाशिंग्टन नगर से वाल्टीमोर तक तार लगाने के ति! 
३०,००० डालर की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी उसे / 
केवल ६ वोट के मताधिक्य से मिली थी । किंतु फिर भी £ 
अभी एक दूसरी राजसभा (5०१९ ) की स्वीकृति _ 
पाना वाको था । विना इस सभा की स्वीकृति के उसे | 
वह रकम नहीं भिल सकती थी । किंतु उस समय सभा | 
के पास काम इतना अधिक लदा था कि इस प्रश्‍न पर | 
बिचार हो होने की संभावना नहीं जान पड़ती थी। |. 
सभा की वैठक का अंतिम दिन आ गया किंतु विचा- (| 
रणीय प्रस्तावों की संख्या अब भी कम न हुई । बेचारा / 
मोसे चिता में इवा हुआ घंटों दर्शक की जगह पर ग | 
प्रतीक्षा करता रहा । अंत में निराश हो कर डेरे पर लोट ' 
आया । दुःख और संताप के कारण रात भर नींद नहीं | 
आयी । सबेरे उठ कर जब नीचे उतरा तो यकायक 
उसके मित्र की एक कन्या कुमारी एल्सबर्थ ( 01800०7111) 
उसक पास हँसती-हँसती आयी और उसे बारंबार वधाई 
देने लगी । मोसे ने अचकचा कर पूछा, “किस वात की | 
बधाई £” कुमारी ने कहा, “आपके तीस हजार डालर । 
को मंजूरी के लिए |” बात ठीक निकली। सभा ने अधि: ४ 
. शन को समाप्त करते-करते अंतिम समय में इस प्रस्ताव |. 
Sa | १३८ 
“कः 
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सैमुञ्रल फिनले ब्रीज़ मोस 


को भी उठा लिया था और उसे विना अधिक कहा- 

सनी के सर्वे सम्मति से पास कर दिया था। 

इस समाचार से मोस के आनंद का ठिकाना न 
रहा । उसका विशड़ता हुआ खेल सब बन गया। अब 
तीनों हिस्सेदारों ने मिल कर बड़े उत्साह के साथ वाशि- 
ग्टन नगर से वाल्टीमोर तक चालीस मील छवा तार 
लगवाना आरंभ किया । इस काम के लिए उन्होंने इस 
समय एज्रा कार्नेल ( ४7० 0०:०९! ) नाम के एंजी-. 
` # नियर की सहायता ली । यह कार्नेल आगे चल कर एक 
1 / ` बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ और अपने नाम से अमेरिका में 
एक नये विश्वविद्यालय की भी स्थापना की । | 

कार्नेल ने तार को जमीन के नीचे से लगाने कौ 
राय दी । जव बहुत दूर तक इस प्रकार तार बिल गया ._ 
तब यकायक मालूम हुआ कि इससे काम न चलेगा | 
निदान जो कुछ रुपये अब तक तार बिछाने में ख़चे 
हुए थे वे सव वेकार हो गये। कुल तार फिर से उखाड़ 
कर ज़मीन से ऊपर खंभों के सहारे बॉथना पड़ा ! इस 
पकार छोटी-मोटी और भी कई अड़चनों को पार करके 
अंत में सन्‌ १८४४ के मई महीने में यह काम ए 
केर दिया गया। ः 


oS NS €:७५2 


as) 
कक 


। संसार के चुने हुए र्ल 


तार द्वारा संसार में पहला संदेश 
“इश्वर ने क्या कर दिखाया” 011) 
चौबीसवीं मई को वाशिंग्टन नगर की बड़ी अदालत | { 
९ $1९२९ 0०५7६ ) के एक कमरे में मोसे अपने नये. 
यंत्र के पास जा बैठा कुमारी एल्सवर्थ ने संदेश के लिए | 
स्वयं चार शब्दों का एक वाक्य चुना । यह वाक्य तब से | 
बड़ा प्रसिद्ध हो गया हे | यह इस मकार थाः--“॥2! |. 
God hath wrought” अर्थात्‌ “३श्वर ने क्या क्र {` 
दिखाया”। एल्सवर्थ ने इस वाक्य को एक काग | \ 
पर लिख कर मोसे को पकड़ा दिया । मोस ने उसे देखते / 
ही अपने यंत्र को खरखटाया । उसी क्षण वाल्टीपोर | 
नगर में बेल ( 7811 ) ने अपने यंत्र पर वही खटखट की |. 
. आवाज्ञ सुनी और उसे कागज पर लिख लिया । पूरा Eh 
` वाक्य ज्यों का त्यो पहुँच गया | अब वेल ने भी उसी F. 
` संदेश को मोस के पास वाशिंग्टन तक भेजा । वहाँ भी | 
वह ज्यों का त्यो लिख लिया गया । इस प्रकार तार का | 
_ आविष्कार संसार में निश्चित रूप से हो गया । 
__ किंतु फिर भी जनता का ध्यान अभी इस ओर 
` बिशेष रूप से आकृष्ट नहीं हुआ था । मोस अपने 
| के साथ तथा कार्नेल की सहायता से 


~ 


सेमुञ्रल फिनले ब्रीज़ मोसे: 


आविष्कार को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने लगा । 
धीरे-धीरे एक के वाद एक शहर तार से सम्बद्ध किये 
जाने लगे । कानेल के ज़िम्पे इस काम की सारी देख-रेख 
का भार रहता था | उधर मोसे, गेल और वेल तार के 
यंत्र को सुधारने और उसे अधिक उपयोगी बनाने में 
दत्तचित्त रहा करते थे । 

दो वषे के पश्चात्‌ योरोप में भी तार का प्रचार 
आरंभ हो गया । सब से पहले वहाँ के युद्ध विभाग तथा 


# रेल की कम्पनियों ने ही इसे अपनाया था । बाद में यह 
” डाकखानों में भी लगने लगा । किंतु लोगों के ध्यान में 


उस समय तक भी इसका महत्व पूरी तीर से नहीं आया. 
था! वे इसे एक तमाशे या दिल्लगी की चीज़ समते 
थे | इसकी वास्तिविक उपयोगिता का ज्ञान उन्हें धीरे 
पोरे करके कुळ समय बाद हुआ । 
तार से अपराधी गिरफ़्तार हुआ 
इंगलेंड में तार की लोकप्रियता एक घटना के कारण 
विशेष रूप से बढ़ गयी । वहाँ के “स्लो' ( 2०0४0 ) 
नामक नगर सें इन्हा दिनों एक भयकर हत्या हो गयी 
थी । लोगों के देखते ही देखते हत्यारा रेलगाड़ी पर 
सवार हो कर पेडिंग्टन नगर की ओर रवाना हो गया । | 
१४१ 
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` अमर बना कर दूसरे लोक को चल बसा | 


संसार के चुने हुए रत्न | 


किंतु सोभाग्य से इस रेलवे कम्पनी ने 'स्लो' के स्टेश ) 
से पेडिंग्टन तक तार का सम्बन्ध लगा रक्खा था। ?/ 
अतएव पेडिंग्टन की रेलवे पुलीस को तुरंत तार क | 
दिया गया, और ज्योंही गाड़ी सेटफार्म पर पहुँची लो. 
हो हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया । इस घटना से | 
वहाँ के लोगों को समभ में तार की उपयोगिता भती. 
भाँति बेठ गयी । | 
मोसे ने अपने इस आविष्कार के द्वारा खूब धन | 
कमाया । साथ ही कुछ वैज्ञानिकों की सहायता सेवह | 
इसके कल पुजा में बराबर सुधार भी करता रहा | उसके / 
जीवन-काल में ही उत्तरीय अमेरिका के सम्पूर्ण ग) र 
में तार का जाल बिछाया जा चुका था | साथ ही उसमे ' | 
अपने मरने के पहिले अमेरिका और इंगलेंड के बीच मे 
भी तार का विद्याया जाना देख लिया। दुनिया के. 
कितने ही राष्ट्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य बड़ीबड़ी | 
सस्थार्ओ द्वारा उसे अनेकों मानपत्र, कितनी ही उपाधियाँ, 
आर भातिभाँति के पदक भी प्राप्त हुए। अंत में वह | 
९१ वषे की अवस्था पा कर सन्‌ १८७२ के अप्रैल महीने |. 
'की दूसरी तारीख को इस संसार से अपनी कीतिंको / 
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टेलीफोन का आविष्कारक 
he 
अलक्जेन्डर ग्राहम बेल 
फिनले सोर्स ने जिस समय टेलीग्राफ़ अथवा तार | 
का आविष्कार किया तो उसके द्वारा हमारे लिए 
संकेत-ध्वनि से सहस्रो मील पर बेठे हुए मनुष्य के पास 
अपने मन की बात पहुँचा देना संभव हो गया किंतु उस 


Cr cE 
+ 


मि 
Fe 


: ४ रीति से हमारे लिए दूर देश में बैठे हुए मनुष्य की बोली | 
भी सुन सकना कभी संभव हो जायगा। आज सब 
जानते हैं कि टेलीफोन की सहायता से बम्बई ओर 
कलकत्ते के आदमियों से हम उसी प्रकार वात-चीत कर 
सकते हैं जिस प्रकार अपने कमरे में बैठे हुए आदमी के _ 
. साथ | अस्तु, यह टेलीफ़ोन किस मनुष्य के मस्तिष्क का 
| ` चमत्कार है इसे जानने के लिए नीचे लिखी हुई 
जीवनी पढ़िये । डर 


शध बज १2६ 2-६” जय ४12 तप नव 
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ह. जन्मकार और बंश-परिचय Te 

हः फोन के आविष्कारक का नाम था अर्क 

७ हेम बेल । इनका जन्म एक ऐसे कुल में हुआ था 
१४२०७०७. 


संसार के चुने हुए रत्न | 
१ 


शुद्ध भाषण की कला (1910०0(101) सिखाने का कापर 9 
परम्परा से चला आता था। इनके दादा, इनके णि) 
आर इनके भाई लोग भी लंदन, डवलिन और एक 
वरा के विश्वविद्यालयों में इसी विषय के शित्त गा | 
काम किया करते थे । इनके दादा ने हकलाने के इलाह |. 
में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। पिता ने भी भाषण-कला | 
द्रजनों किताबें लिखीं और इस कला को शुद्ध विर. 
का रूप दिया। साथ ही उन्होंने गूँगे और बहिरम 
लिए ओष्ठ-परिचालन द्वारा बात-चीत करने के ढंग का 
एक अनोखा आविष्कार भी किया था । ह. 
& अस्तु, इसी कुल में वेल साहब का जन्म हे मार |. 
` सन्‌ १८४७ ईस्वी को स्काटलेंड की राजधानी. एडिनबरा 
(£0०0७९) नगर में हुआ था। इनकी शिक्षा 
पहले स्थानीय विश्वविद्यालय में और बाद को लंदन 


से मिला हुआ था । | 
Mod dN 6 20 20 
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भी k सांगीतिक टेळीग्राफ़ (Musical Telegragh) 
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इसी समय बेल साइव का परिचय दो ऐसे व्यक्तियों 
के साथ हुआ जिन्होंने इनकी जीवन-धारा को एक दूसरे 
ही माग में फिरा दिया । इनमें से प्रथम व्यक्ति का नाम 
$मारी एलिस था। इसने वेल साहब का ध्यान हेल्महोल्ज़ 
ह. ५ “7110४ ) नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के किये 
फे ईए कुळ प्रयोगों की ओर आकर्षित किया, जिससे उनके 
का सैन में एक 'सांगीतिक टेल्लीग्राफ़' के आविष्कार का विचार 
Lo हुआ । यही विचार आगे चल कर हम देखेंगे कि 
|| “लीफ़ोन के आविष्कार का जन्मदाता वना। “सांगीतिक 
| लग्र” के आविष्कार मे बेल महोदय का उद्देश्य संगीत 
ता. को भिन्नभिन्न ध्वनियों के सहारे एक ही तार पर कई 
न फोर के संदेश एक साथ भेज सकने का था। 
र, या इसी विचार को लिये हुए इन्होंने अपने 
| क प्रसिद्ध बूढ़े वैज्ञानिक सर चाल्से _व्हीटस्टन 
गी arles Wheatstone ) साहब से भेंट को। 
मे हटन साहब उस समय बृटेन भर में टेलोग्राफी के बिषय 
५ यी से भारी विद्वान समझे जाते थे । अतएव जिस समय 
» हने वेल के बुँह से उपरोक्त नये विचारों को सुना तो 
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संसार के चुने हुए रल 


| तुरंत ही उस नवयुवक की छिपी हुई आविष्कारशि | 
| का उन्हं पता चल गया । अतएव उन्होंने वेल के साग 
| बड़े प्रेम से वातचीत की ओर उसे टेलीग्राफ़ के विषय 
जितने मकार के सुधार उस समय तक संसार में शि. 
| जा चुके थे सव को अच्छी तरह समभा दिया । साध है 
| उन्होंने वेल को अपना बेज्ञानिक अध्ययन जारी रसने गे. 
| लिए भरपूर प्रोत्साहन दिया । 
कनाडा में प्रवास 

| बेल के हृदय में इस समय आशाओं की बड़ी उबी” 
ऊंची तरंगें उठ रही थीं, और वह अपने 1 ४, 
अध्ययन में सिरतोड़ परिश्रम कर रहा था । इतने ही! 


देवयाग से वह क्षय रोग के भयंकर चंगुल में फस गया। 
पर >> _ i 


2 RO I आका य 
ह क 


जल-वायु बदलने की सलाह दो । बिना स्थान 
उनको राय में बेल का जीवन कठिन था | 


जमीजमायी सारी ग्रहस्थी को उखाड़ कर स्त्री और ४. 
` समेत कनाडा की ओर प्रस्थान कर दिया, और कता 
के ब्रन्टफ़ोडे नामक नगर में जा कर बस गये । यहाँ 


अलेक्ज़ेन्डर ग्राहम वेल 


कि ; भर तक वेल महोदय ने अपना अच्छी तरह इलाज 
11 2 कराया । इन दिनों अपना समय विताने के लिए वे 
¡ˆ अपने पिता द्वारा आविष्कृत ओष्ठ-परिचालन की रीति | ण 
ये से वहीँ के गूगे ऑर बहिरों को बोलने की शिक्षा दिया | 
श करते थे। Er. 
बे मेल सन्‌ १८७१ ३० में, जव उनका स्वास्थ्य 
' विलकुल सुधर गया तो ते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
` पुच कर बोस्टन नगर के शिक्षा विभाग मं एक शिक्षक का 
बी" „काम करने लगे । यहाँ उनका काम बहिरों आर शूँगों को 
गै ग्रपनी पूर्वोक्त ओछ्ठ-परिचालन की रीति से पढ़ना-लिखना 
।॥ ओर बोलना सिखाना था । इस कार्य को उन्होंने दो वर्ष 
तक वड़े उत्साह के साथ किया ओर इसमें इतनी अधिक 
सफलता प्राप्त की कि इनका दजा अपने समय का एक | 
चमत्कार गिना जाने लगा। इसके वाद शीघ्र ही ये बोस्टन के कट 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बना दिये गये । “ 
वैज्ञानिक प्रयोग 
इसी समय इन्हें दो शिष्य ऐसे मिले जिनकी सहा- 
| यता से इनका विद्यत्‌-सम्बन्धी प्रयोग पुनः आरंभ होगया। | 
ढा, ६ ३नमं से एक तो जार्ज सेंडस (0९०1४0 Sanders) | 
। नाम का पंचवर्षीय शूँगा और बहरा वालक था, और | 


संसार के चुने हुए रत्न 


दूसरी मेबेल हुवड (2७९! प्र०७७7त) नाम की ए 
कन्या थी, जो किसी गहरी बोमारी में पड़ कर ग्र | 
बोलने ओर सुनने की शक्ति को खो बैठी थी। 

संडसे का झुडुम्व वोस्टन नगर से सोलह मौल र 
सालेम नाम के एक गोव में रहता था । बेल संडस को पाप 
करता था ओर उसी के घर में खाया-पीया और रहा भी | 
करता था । विश्वविद्यालय की नोकरी वजाने के तिए 
रोज़ उसे यहीं से.वोस्टन नगर तक जाना पड़ता या! 
संडसे के घरवाले बेल के साथ वडा प्रेम रखते थे ग्रोर\ 
उसे अपने सगे ङुटुस्वी की तरह चाहते थे। उन्हीं की « 


कमरा मिल गया था, जिसे उसने अपने तमाम वेज 


॒ ¬ कलना ऑर बिजली के तार, बैटरी आदि बहु| 


आवश्यक वस्तुओं से सजा रकखा था। इसी कमर" | 
वह अवकाश क समय में रात-रात भर बेठ कर बि. 
सम्बन्धी प्रयोग किया करता था । 


उसके दूसरे शिष्य मेबेल हुबड ने तो उसके जी. 


मेंक्रांतिही पेदा. कर दी । यह एक अत्यंत सुंदर 
ग तात्विक कन्या थी । अवस्था में पंद्रह-सोलह व 
पक न थी । बेल के मन पर इस कन्या के 
है १४८ | 


ए; 
| ) 


र 


ला | 


हा 
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इतना गहरा मभाव पड़ा कि वह उसके प्रेम में बंध गया, 
ओर चार वषे बाद उसके साथ विवाह भी कर लिया । 
बेल के जीवन में यह कन्या सचशुच ही बड़ी सहायक 
सिद्ध हुई । सहखो ग्रहणियों में यह एक ही ग्रहणी कह 
जा सकती थी । इसके द्वारा बेल के वेज्ञानिक प्रयोगों में 
वड़ो सहायता मिली । सब प्रकार के सांसारिक झंभटों 
का भार स्वयं अपने ऊपर ले कर इस देवी ने अपने पति 
को वैज्ञानिक जीवन में सदैव के लिए निश्चित बना दिया 
था । इतना ही नहीं, वह उनके क्लार्क और सेक्रेटरी का 
भो काम किया करती थी । 

सउसे के घर में रहते हुए बेल का परिचय बोस्टन 
के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और कण रोग के विशेषज्ञ 
डाक्टर क्लेरेन्स ब्लेक के साथ हो गया था । एक दिन 
इनसे बेल ने अपनी तमाम कठिनाइयाँ कह सुनाई और 
बहिरों को वोली सिखाने के विषय में भी बड़ी देर तक 
बातचीत की । डाक्टर ब्लेक ने इन्हें मनुष्य का असली 
कान ले कर उस पर परीक्षा करने की सलाह दी 


॥. आर साथ ही अपने अस्पताल से एक मुरदे का कान 


निकाल कर उन्हे भेज भी दिया | 
भेल ने इस समय बिजली का एक ऐसा यंत्र बनाया 
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संसार के चुने हुए रत्न | 
| 


| था, जिसके द्वारा वहिरे लोग शब्दों को देख कर एका } 
| मतलव समझ सकें । बहिरों को शब्दों के सुनने में सपा 
बनाना तो असम्भव था, अतएव वह चाहते थे हि 
॥| शब्दों को वहिरे देख सकें । परंतु शब्द स्वयं तो दिलाय 
| दे नहीं सकते | अतएव उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया 
|| था, जिसक सामने बोलने से यंत्र में एक धातु की पती 
|| कॉपन लगती थी, जिससे एक तार में विजली की तह 
॥ | पदा हो जाती थी । यह लहर तार के दूसरे सिरे पर | 
कर सामने रखी हुईं एक दूसरी पत्ती पर वैसा ही कंपन ६ 
पदा कर देती थी । 
वल साहब को इच्छा थी कि ये कम्पन इतने | | 
कर दिये जायें कि इन्हें देख कर ही मनुष्य समक? 
कि ये किन-किन शब्दों से पैदा किये गये हैं । असतु, ह| 
अभिमाय से ये डाक्टर ब्लेक के भेजे हुए युरदे के ता 
कान पर शब्दों को परीक्षा करने लगे । नित्य उसी वा) | 
में वोल कर उसके पर्दे पर अपने शब्दां से उतपन्न कमं. 
की जाँच किया करते थे और फिर उसी सिद्धांत पा 
अपने यंत्र में भी कम्पनों को बढ़ाने का यत्न करते गे... 
.. इसी समय उन्हें यकायक ध्यान आया कि यंत्र मे त” 
इए तार के एक सिरे की पत्ती पर शब्दों द्वारा 


PE so 
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| 

का न दा करने से यदि उसी प्रकार का कम्पन तार के दूसरे 

प 9 सिरे की पत्ती पर भी पंदा हो जाता हैं तो इसी युक्ति से 
दि [ दूरःदूर के मलुष्यों से वातचीत करने का ढंग भी सोचा 

यी जा सकता हे । अस्तु, यहीं से एक नवीन आविष्कार 

प्रा. का बीजारोपण हो गया जिसका युगांतरकारी परिणाम 

. टेलीफोन के रूप में दिखायी पड़ा । 


टेलीफ़ोन का आविष्कार 


(पन. उपरोक्त विचार के मन में आते ही बेल ने अपना 
# सारा समय इसी के परीक्षण में लगाना आरंभ कर 
दिया । इस कार्य में अधिक समय देने के लिए उन्होंने 
विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी भी छोड़ दो । अब सेंडस 
ओर मेवेल हुबड को पढ़ाने के पश्चात्‌ बेल के पास जो 
कुळ समय वचता था उसे वे केवल इस नये आविष्कार 
में ही लगाया करते थे । किंतु सेंडस और हुवड के पिता 
| इस काय में बेल से सहमत न थे। वे इसे केबल धन 
| ओर समय की बरबादी समते थे । अतएव उन्होने _ 
' पेल को यह काम छोड़ कर केवल सांगीतिक टेलीग्राफ में 
परिश्रम करने को कहा और साथ ही यह भी धमकी दो 


i 
hd 
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से हाथ खींच लेंगे। बेल इस समय उन लोगों ५ 
नाराज़ नहीं करना चाहता था कारण कि धनब 

हायता के लिए वह अब केवल इन्हीं लोगों पर नि, 
था । साथ ही वह अपने इस नये आविष्कार के प्रयत 
को छोड़ना कभी नहीं चाहता था। अतएव अने 

है अपना यह काम इन लोगों की आँख बचा कर णा 
रूप से करने लगा । | 
ईसी समय वेल को कुळ कार्यवश वाशिंस्नशहत| 
मे जाने का संयोग हुआ। यहाँ उनकी भेंट प्रोफ़ेसर « 
जोसेफ़ हेनरी नाम के एक ८० बे के बूढ़े और प्रसिद्ध f 
वैज्ञानिक के साथ हुई | यह महाशय उस समय विधुत | 
शास्त्र के सब से भारी विद्वान्‌ समझे जाते थे । अत 
बेल ने इनके सामने अपने उक्त नवीन विचारों गो. 
स्पष्ठ रूप से रकखा और अपने यंत्र को भी उन्हें दिखाया। 
हेनरी साहब ने इस समय उन्हें उसी प्रकार प्रोत्साहिं। 
किया जिस प्रकार पहले सांगीतिक टेलीग्राफ़ के विषय | 
व्होटस्टन साहब ने किया था। हेनरी साहब ने वेल से 
ग्रा कि “आप सचमुच ही एक युगांतरकारी आविष्कार र 
के रास्ते पर हैं। अपना परिश्रम जारी रखिये। बर > 
सफलता मिलेगी” | ४ 

१५२ 


वो ` वेल ने जिस समय उनके मुख से ये शब्द सुने तो 
शे / उनका होसला दूना हो गया और लोट कर अधिक 
भ/ इता के साथ वे अपने काम में परिश्रम करने लगे। 
ल. कुछ ही समय पश्चात्‌ वे अपनी प्रयोगशाला को सेंड्स के 
[पे मकान से हटा कर वोस्टन नगर में ले आये । यहाँ उन्हे 
फ. टामस वाट्सन नाम का एक दूसरा उत्साही वैज्ञानिक 
सहायक के तौर पर मिल गया । इसी के साथ-साथ वे 

ह्‌ दिन रात अपने नये आविष्कार की धुन में लगे रहा 
सर # करते थे । पूरे तीन महीने के प्रयत्न से उन्हें अपने तार 
द f शरा कुळ शब्द भेजने में सफलता जान पड़ी । किंतु इस 
[| समय जो शब्द्‌ यंत्र से निकलते थे वे केवल अर्थहीन 
ए. पेढेगी ध्वनि के सिवाय और कुछ न थे । अस्तु, इतनी 
को. ही संफलता को बहुत मान कर उन्होंने अव और भी 
ग उत्साह के साथ परिश्रम करना आरंभ किया । इस बीच 
ह में जो कुळ पास में धन था सब खर्च हो गया | बड़ी 
| कठिनाई के साथ दिन बीतने लगे किंतु इन्होंने इसकी 
ते. परवाह न करके अपना प्रयत्न जारी रक्‍्खा। सहसों 
हर, एराओं में परिवतेन करके चालीस सप्ताह 
४ के सिर-तोड़ परिश्रम करने के बाद अंत में उन्होंने | 
१५३ | 
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सफलता देवी के दशेन कर ही लिये। १० प्रई! 
सन्‌ १८७६ ३० को टामस वाटसन ने मकान की तोती 
मंजिल पर वेठ कर यंत्र के द्वारा नीचे से बेल के मुख । 
निकले हुए शब्दों को पहले-पहल स्पष्ट रूप से सुना । दोगे 
वेज्ञानिक आनंद से उछल पड़े । उनके हषे का ठिका 
न रहा | टेलीफोन का आविष्कार हो गया। 


अस्तु, वेल को अब अपने इस अपूव आविष्कार वे 
पेटेन्ट करने को फिक्र हुई, जिससे कोई दूसरा व्यत 
उनके इस परिश्रम का अनुचित लाभ न उठ सके। 
संयोग से यह पेटेन्ट ठीक उसी दिन कराया गया | है; 
दिन बेल साहब को उन्तीसवीं वर्ष गाँठ थी । अपनी 
इस उन्तीस चप की अवस्था में ही उन्होंने मनुष्य समार 
को बोलने की वह शक्ति प्रदान कर. दी, जिसके ति. 
वह उनका सदव का ऋणी बन गया । 


| 
f 
§ 
| 
| 
| 


टेडीफ़ोन का पहला प्रदशन 


टेलीफोन के आविष्कार के ठीक दो महीने वी 
फिलाडेल्फिया नगर में एक बहुत बड़ी प्रदशिनी 


से मेवेल हुबड के पिता भी एक थे। अतएव ईर | 
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} . सहायता से वेल साहब को अपना टेलीफोन प्रदर्शित 
£ करने में वहाँ बड़ी सुविधा मिली । प्रदशिनी के जिस 
विभाग में शिक्षा-सस्बन्धी वस्तुओं का प्रदशन किया गया 
था वहीं इनके टेलीफोन को भी स्थान मिला था । इनका 
. यह टेलीफोन वहाँ एक कमरे के अंदर एक छोटी-सी मेक | 
' के ऊपर रक्खा हुआ था। देखने में वह केवल एक | 
(फे. खिलोना-सा जान पड़ता था। अश र 
\ एक दिन जिस समय वेल साहव प्रदर्शिनी में अपने. | 
झे । # वेलोफोन के पास खड़े थे, यकायक ब्राजील देश क 
f अंतिम सम्राट पडो द्वितीय बहा घूमते हुए आ पहुच । 
साथ में उनके और भी बहुतसे बड़ेवड़े लोग थे। 
सम्राट्‌ पेट्रो बेल साहव से परिचित ये । एक बार जब 
वे बोस्टन विश्वविद्यालय में अपने दर्ज के अंदर ग्रॅगे 
ओर बहिरों को पढ़ा रहे थे तो सम्राट्‌ ने वहाँ आ कर 
उनके दर्ज का निरीक्षण किया था । अतएव बेल को. 
देखते ही सम्राट सीधे उन्ही के पास जा पहुँचे ओर बल 
स वाते करने लगे । अवसर पा कर बेल ने अपने टेलो 
| _ शन की भी उनसे चर्चा की और अपना यंत्र दिखा कर 
,? उनसे क्षण भर ठहरने के लिए कहा | इसी समय उस 
/ “ऐक दूसरे कमरे से अपने टेलीफ़ोन के तार का सम्वन 


संसार के चुने हुए रत्न 


| ~ [a 


| [इ दिया और फिर सम्राट्‌ से रिसीवर” अर्थात्‌ संदे. | 
i ग्राहक यंत्र को कान में लगाने को प्रार्थना की। समा! 
ने ज्योंही 'रिसीबर' को अपने कान में लगाया लोग 
उसके अंदर से आदमी की वोली सुन कर चोंक पडे ग्रा. 
| घबराहट के मारे “रिसीवर” को पृथ्वी पर गिरा द्यि।. 
| UE पश्चात्‌ आश्रय में भर कर कहने लगे, “यह तो बोलता” | 
॥. सम्राट्‌ के साथ इस समय इंगलेंड के प्रिद. 
वेज्ञानिक लाड केल्विन ( ८०१ 1८01011 ) तथा प्रोफ़ेस 
जोसेफ़ हेनरी भी थे, जिन्होंने बेल को इस विषय पर / 
पहले प्रोत्साहित किया था । इन विद्वानों ने भी यंत्र को # 
कान से लगा कर बातचीत सुनी आर अपना श्राश्रय) | 
____ सकट किया । केल्विन साहब ने तो इस आविष्कार की 
बहुत ही अधिक प्रशंसा की और उसे तार का सवे. 

` आश्रयंजनक आविष्कार बतलाया । 


ee लट 


टेळीफ़ोन का प्रचार 


इन बडबडे वैज्ञानिकों द्वारा प्रशंसित हो छुकने 
भो आरंभ में टेलीफोन के प्रचार में अनेकों कटि 

ना करना पड़ा । साधारणतः देखा जाता 
३ नयी वात उत्पन्न होती है तो बहुत 
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उसके विरोधी वन जाते हैं। यही हाल टेलीफोन का भी 
, हय्मा । अनेकों व्यापारी, महाजन ओर अमीर लोग इसे 
केवल धोखा देने का एक खिलोंना मात्र समभते थे 
ओर वेल को “थोखेबाज्ञ', पागल इत्यादि शब्दों से याद 
|| क्रिया करते थे । किंतु इस समय मिस्टर हुबड ने बेल की 
| भरपूर सहायता की । तन, मन और धन से टेलीफोन केः 
प्रचार में वे जी खोल कर जुट गये । वेल और वाटसन 
के साथ सारे देश में घूम-फिर कर उन्होंने इस यंत्र की 
` “उपयोगिता को प्रदर्शित किया। अंत में सन्‌ १८७६ के 
को / वर महीने में बेल ओर वाट्सन ने विरोधियों की 
य | एक वहुत बड़ी संख्या के सामने टेलीफ़ोन के हारा लगा- 
की. पार तीन घंटे तक बातें करके उन सब की शंकाए दूर 
वे कर दीं । इसके वाद टेलीफोन की सचाई में अब किसी को 
संदेह नहीं रह गया । उसकी सचाई का विज्ञापन देश के 
तमाम समाचारपत्रों में छाप दिया गया | 
तत्काल छः बेंकों ने अपने यहाँ टेलीफोन लगाने का 
प. आडर दे दिया। धीरे-धीरे और लोगों ने भी इनको 
ग. देखी टेलीफोन को अपनाना रंभ किया। जब 
उसकी उपयोगिता अच्छी तरह लोगों की आँख के सामने 
| / आ गयी तो बड़ी तेज़ी के साथ उसका प्रचार भी बढ़ 
१५७ 
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गया; यहाँ तक कि १६ महीने के अंदर अमेरिका हे jr 
हर एक भाग में ७७८ टलीफ़ोन काथ करने लग गये। / ' 
किंतु अब वेल को दूसरे प्रकार के विरोधियों का : 
सामना करना पड़ा | अब बहुत से लोग टेली फोन के ग्रस * 
ग्राविष्कारक स्वयं बनने लगे ओर वेल को केवल न f 
लची ओर धूते सिद्ध करने लगे। इनमें से एलीशाग : 
(Elisha ७797) नाम का व्यक्ति सव से भयंकर निकला। : 
इसने बेल का पीछा दस-वारह वर्ष तक नहीं छोड़ा शरो 
टेलीफोन के आविष्कार पर वरावर अपना ही अधिकार: / 
सिद्ध करता रहा । किंतु उसके लाख सिर पटकने पर भी 
सत्य सदा सत्य ही वना रहा और कूठे का मुँह काता | 
_ हो गया। ग्रेको अपना-सा झुँ छे कर चुपचाप हे 
जाना पड़ा । 
_ इतने ही में एक दूसरा प्रतिद्वन्दी बेस्टने यूति) 
टलीग्राफ़ कम्पनी के रूप में आ खडा हआ । यह कती. 
उस समय ससार भर में सव से वडी और शक्तिशाती 
टेलीग्राफ कम्पनी थी । जिस समय उसे बेल के टेलीफों 
सम्बन्धी आविष्कार की खबर लगी तो बह श्रे. 
पार क एकमात्र अधिकार (Monopoly) पर विपत्ति ग्र्यी A 
` हमक्ष कर घबड़ा उठी.। अतएव उसने एडिसन शि 
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मे । कई बड़े-बड़े वेज्ञानिकों को टेलीफोन का एक दूसरे ढंग 

| ¦ पर स्वतंत्र आविष्कार करने का भार सोंपा। जब इसमें 

बा कोई सफलता न मिली तब उसने वेल को वरबाद करने 

ली के लिए अनुचित उपायों का सहारा लिया। अत में उसने 

क. एलीशा ग्रे का पक्ष ले कर वेल के साथ मुकदमेबाज़ी पर 

ग्रे. भी कमर कसी । सन्‌ १८७० के शरत्‌ काल से ले कर 

|| बरावर साल भर तक सझुक्ुदमेवाज्ञी होती रही। एक 

९ ओर संसार की सब से ज्यादा शक्तिशाली और धनवान 

[र ,स्लोग्राफ कंपनी थी और दूसरी ओर वेचारा गरीब वेल, 

भी # णो उस कपनी क झुकावले में एक भुनगा भी न कहा 
| भा सकता था। फिर भी वेल ने बड़ी बहादुरी क साथ 

उस कपनी का सामना किया और उसे हर तरह से | 

` नौचा दिखाया, जिससे लाचार हो कर कम्पनी को वेल 

' कै साथ सुलह कर लेनी पड़ी ग्रोर उसके हक को पूरी 

' णर स मान लेना पड़ा | परिणाम-स्वरूप वेल की कम्पी 


पर का भाव बाज़ार में एक वारगी आकाश 
' पर चहू गया । 


शांतिमय जीवन और मृत्यु Fr 
कितु वेल को केवल यही एक मुकदमा नहीं लड़ना | 


/ फो उन्हें अपने अधिकार के लिए छोटे बड़े कुल 


विक... 
} 
| 
| 


संसार के चुने हुए रल 


ण पिला कर करीव ६०० मुकइमे लड़ने पड़े थे, जिसपे' 
IN उनके शांतिप्रिय स्वभाव को बड़ा गहरा धक्का पहुँचा। 
HIS अतएव सन्‌ १८८२ में वे शांति के साथ जोक! 
MN व्यतीत करने के लिए अपनी टेलीफ़ोन कम्पनी पे. 
I बिलकुल अलग हो गये और फिर अपना गूँगे शरौ 
बहिरा को पढ़ाने का पुराना. काम करने लगे । | 
इस समय वेल साहब संसार भर में प्रसिद्ध हो बे १ 
थे । उन्हें भौति-भाति के पदक, उपाधियाँ और सम्मान ` 
प्रदान किये जा चुके थे । सारा अमेरिका उन्हें बड़े आदर * 
की दृष्टि से देखता था। इस प्रकार तीस वषे तक अपना , 
„ शीन बरावर विशम, शांति और सम्मान के सा 
` बिता कर अंत में सन्‌ १९२२ में वे परलोक बो!" 
सिधार गये। 6. 
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से. 
1; 

| रेडियो और वेतार के तार का जन्मदाता 
गे | A > (५ 

३. | जलाना मारकांना . 


अभी हाल में तारीख २० जुलाई सन्‌ १९३७ को 
रे संसार से एक ऐसा मलुष्य उठ गया, जो इस युग का 
| सेव से बड़ा वैज्ञानिक और आविष्कर्ता कहा जाता था। 
दर शीयुत्‌ मारकोनी की मृत्यु से वैज्ञानिक संसार को जो 
ना "री ज्ञति पहुँची है उसकी पूर्ति जल्दी नहीं कीजा >> 
aA । श्रीयुत्‌ मारकोनी के वेतार के तार और रेडियो ' 
ग रे आविष्कारों ने इस बीसवीं सदी में वही काया- 
ट्क पक दी है, जो किसी समय छापे की मशीन, ' 
या ह तार अथवा टेलीफोन के आदविष्कारों से 
वा व मारकोनी ने दुनिया से दूरी का प्रश्न 
रु भी गयी ही” सा दिया है। जो कुछ थोड़ी-बहुत कसर 
'प्कार से स अब नवीन लीविज़न' के आवि- 
| जाती रही । 
| Rs नी का जन्म और बाल्यकाल 
न सन्‌ मारकोनी (Guglielmo Marconi) का्‌ 
९७४ ३० के अप्रैल मास की २५ वीं तारीख 


हि... : १६१ 
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संसार के चुने हुए रत्न 


` को इटली के बोलोग्रा ( 2010279) शहर में हुआ था। र्त 
“होनहार विरवान के होत चीकने पात । बचपन से ह f 
मारकोनी का झुकाव भौतिक विज्ञान को ओर अधिक | 
दिखायी देता. था । विशेषकर विचुत्‌-सस्बन्धी (1९०० [ 
10821005 ) अध्ययन मे उसकी रुचि बहुत बढ़ी ह| 
थी । जिस समय बह बोलोग्ना, फ्लोरेंस ( 1107९1७) 
तथा लेगहाने (८९९1०0) के विश्वविद्यालयों में विद्याथी 
की हैसियत से था, उसने बिजली ओर विजलो हार | 
खबरें भेजने के सम्बन्ध में जो कुछ बात उस समय तक.” 
संसार में विदित थीं, सब सीख लीं ओर स्वय उस शा 
को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा । | 


प्रयोग ( Experiments ) 


उस समय तक एक शहर से दूसरे शहर को बिजती| 
द्वारा ख़बर भेजने के लिए तार का सहारा लेना पढ़ी | _ 
या | आजकल भी प्रायः देश के भीतरी भागों 
` , रीति से काम लिया जाता हे । एक शहर से दूसरे श॑ । 
तक जगह-जगह पर तार के खंभे गडे हुए हैं और ५३. 
रे तारों-द्वारा देश के तमाम शहर एक दूसरे से 
अतएव इन्हीं तारों के रास्ते से हो कर तार 


| 


| F गुग्लीमो मारकोनी | 
६: स्थान-स्थान से दिन-रात खबरे आया जाया करती हैं। | 
f किंतु मारकोनी ने अब विना किसी तार के ही ख़बरें _ 
' भेजने का उपाय हूँढ़ना आरंभ किया और इसके लिए | 
| भातिःभौति के रयोग वह बोलोग्ना के पास. अपने पिता 
१. की जमींदारी में करने लगा । 
।| पमारकोनी के पहले कई अन्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध 
|| में वहुत-सी महत्वपूर्ण बातें मालूम कर रखी थीं । अतएव 
र | मारकोनी के प्रयोग इन्हीं के आधार पर होने लगे। 
के.“ ख़ से पहले सन्‌ १८७३ में स्काटलैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ 
[म्स कलाक येक्सवेल ( James Clerk Maxwell ) 
। न अपने गणित के सिद्धान्तो से यह सिद्ध किया था कि 
| बिजली में एक प्रकार की लहरें होती हैं। इसके पश्चात्‌ 
पेहुत से विठ्ठान्‌ इन लहरों की स्थिति वैज्ञानिक प्रयोगों 
ती. द्रा पत्यक्षरूप से सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे | अंत 
| (मेनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एच्‌० आरण हज 
ह थि ३. प) ने इसमें सफलता प्राप्त की । 
६. के वैज्ञानिक प्रयोगों के परिणाम सन्‌ ९८८७ में 
ग हुए थे जिनसे पूर्णतया सिद्ध हो गया कि जिस _ 
(1 इसी. पकने से पानी में लहरें पैदा हो जाती है 
जाओ आकाश में बिजली को लहरें भी पेदा को 


१६३ 
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 हारिक रूप देने और उनके द्वारा कुळ मलुष्य समाज की | 
उपयोगी सेवा लेने का था । इस काम को उसने वई 


संसार के चुने हुए रल 
संसार के चुने हुए रल 


जा सकती हैं । ये विजली को लहरे आकाश-माग से चारो 
` ओर भूमंडल भर में फैल जाती हैं। बड़े-बड़े पवेत भी 
इनकी गति को नहीं रोक सकते । इन्हें उस समय से| 
“हज्ञियन लहर? ( Hertzian waves ) अथवा इथर को 
हरें कह कर पुकारने लगे । | 
अस्तु, मारकोनी का काम अब इन लहरों को व्याव 


dO, "रूपा 


EC 


खूवी के साथ पूरा किया और इसीलिए संसार में आज « 
उसकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा की जाती है। सन्‌ १ न 
ही उसको इस वात का विश्वास हो गया था कि ईत. 
लहरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक विग 
तार के ख़बरें भेजी जा सकती हें । अस्तु, अपनी सा| 
शक्ति उसने इसी उपाय की खोज में लगा दी। | 

संसार में प्रायः जितने बड़े-बड़े आविष्कार हुए 
उनमें से बहुतों के प्रयोग आरंभ में केवल नित्य-प्रति 
काम में आने वाली अत्यंत साधारण वस्तुओं की ६ 
सहायता से किये गये थे। उदाहरणार्थ श्रठारहवीं शता 
में अमेरिका के वेंजमिन फेकलिन ने केवल एक पतंग | 
आँधी में उड़ा कर और उसमें एक लोहे की चार्भी 


१६४ 


र 


"र ` 
| 
| 


| 


गुग्लीमो मारकोनी ' 


( कर आकाश की विजली का ज्ञान प्राप्त किया था। इसी | 
, 3 प्रकार मारकोनी के भी प्रारंभिक प्रयोगों में एक झाड | 

| f के डंडे पर टीन का कनस्टर बाँध कर आकाचौ “' 

र | जमे अथवा “एरियल? (4०८४) का काम लिया. 
"ज्ञाता था । 

| इन्हीं साधारण वस्तुओं के द्वारा उसे इतनी अधिक 

म सफलता मिली कि सन्‌ १८९५ में ही वह अपने पिता . 
शी फे वागू में एक कोने से दूसरे कोने तक बिना तार के | 
ज, “खरें भेजने लगा । किंतु फिर भी अभी बहुतःसी ऐसी | 


रो 


हँ /ररिनाइयाँ मागे में वाकी थीं, जिन्हें हंस किये विना 
न/ उसका उपयोग साधारण व्यबहार में नहीं लाया जा सकता 
ना. था । अतएव अब उसे अपनी प्रयोगशाला में वेठ कर 
री. नित्य घंटों लगातार परिश्रम करना पड़ा। बहुधा २४ घंटों 

| ६ घंटे भी उसे नहाने-खाने और सोने के लिए नहीँ 
मिलते ये । किंतु इसका परिणाम अच्छा ही हुआ | साल. 
ही भर के अंदर उसे अपनी सफलता पर इतना अधिक 
विश्वास हो गया कि सन्‌ १८९६ में वह अपनी प्रयोगः 
> शाला को इटली से इंगळेंड में उठा लाया और इसी साल 

दूसरी जून को उसने वहाँ अपने बेतार के तार का 
प से पहला पेटेन्ट लिया | | 

१६५ 


क :-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa | jc osha 


“मारकोनी ने आकाश में विजली की लहरें भेजने ओर 


बड़ी दिलचस्पी दिखायी। अंत में लंदन के बड़े डाकघर की. | 
चेत पर से मारकोनी के प्रयोगों का प्रदशन किया गया 
ओर उसमें वेतार की ख़बरें १०० गज़ की दूरी | 


संसार के चुने हुए रत्न 
इञ्ललेंड में वेतार के तार का प्रयोग ! 

इंगळेंड में आ कर मारकोनी के प्रयोग लंदन नगर मे 
वरावर जारी रहे | अंत में एक दिन वह लंदन के जेनरल 
पोस्ट आफ़िस के प्रधान इञ्जीनियर सर विलियम प्रीस | 
( Sir William Preece ) से मिला और उनसे अपने। 
नये आविष्कार का सारा हाल कह सुनाया । इस समय 


दूसरी तरफ़ से उन्हें सञ्चित करने के साधनों में आशा- 
तीत उन्नति कर लो थी और इसके लिए तमाम ज़रूरी... 
सामान तथा मशीनें तयार करा ली थीं । प्रीस साहब को js 
उसन यह सव दिखलाया ओर समभाया। | 

सोभाग्य से प्रीस साहब का ध्यान भी कुळ दिनों से| 
इसी प्रश्न की ओर आकर्षित हो रहा था। अतएव उन्होंने| 
मारकोनी की वातां को बड़े ध्यान से सुना और उसगं| 


सफलता-पूवंक भेजी गयीं । 


| गुर्लीमो मारकोनी 
की सहायता अच्छी मिल गयी और साथ में कुछ 
॥ इर धन की सहायता अच्छी र साथ में 

५ दाप करने वाळे भी आ गये । अस्तु, दूसरे ही वषे सन्‌ 
f १८९७ के जून महीने में उसने अपना दूसरा प्रदशन 
| । Demonstration ) सैलिसबरी के मेदान में किया । 
। इस वार वेतार की खबरें चार मील तक भेजी गयीं | 
। . सारी बृटिश जनता में इस समाचार से बड़ी झुतूहलता 
फैली और वेतार के तार की चर्चा इंगलेंड की गली-गली 


1/ और घरघर में होने लग गयी । 


री. इसके साल भर पीछे सन्‌ १८९८ में एक बार महा- 
a गनी विक्टोरिया के सुपुत्र राजकुमार एडवडे को जो उसु 


समय प्रिस आफ वेल्स कहलाते थे ओर आगे चल कर 
महाराज सक्षम एडवडे बने, घुटने में चोट लग जाने के 
। कारण काऊज़ बे ( ०४९ 397) नाम की खाड़ी में 
पर. अपनी जल-बिहार नौका ( १०४०] ४2० ) पर लगभग 
ह तीन हफ्ते तक पड़े रहना पड़ा । इस समय राजकुमार की 
| आशा से मारकोनी ने अपनी वेतार की मशीन के एक 
भागको उसी नौका पर लगाया और दूसरे भाग को आइल 
` आफ बाइट (1512 ०६ ॥/1९1६ ) नामक टापू के आसवोने 
र ऐउस में खड़ा किया । बस फिर राजकुमार के स्वास्थ्य के 
ह & माघार नौका पर से टापू तक क्षण-क्षण में भेजे जाने लगे । 
१६७ 


~) 
अ 
के 9 


t 22५ 
C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By ज eGangotri Gyaan 
र 2 के ह 2 A 
` 1 रक og” SN 3 


_ ही हो गया । पृथ्वी के किसी भी एक छोर से दुसरे | 


भी च n हि क 
फाउण्डलड के टापू में सुनी गयी थो । इसके पहले सन्‌ | 


संसार के चुने हुए रत्न 


कानेवाळ से न्यूफाउण्डलेंड तक वेतार का तार | 

किंतु मारकोनी का सव से प्रसिद्ध और महत्वएण / 
प्रदशेन सन्‌ १६०२ में हुआ, जब वेतार द्वारा पहली | 
ख़बर इब्लेंड के कानवाल प्रांत के पोलधू नामक स्थान से | 
अटलांटिक महासागर के उस पार हज़ारों मील दूर न्यू- | 


१८९९ में डोबर से इंगलिश चैनेल के उस पार वत्तीस | 
मील के फासले तक बोलोन (5०1।०९०९) के निकट | 
वेतार की सफलता दिखायी जा चुकी थी, किंतु फिर भी ` 
किसी को यह आशा न थी कि वेतार के तार का यह | 
सिलसिला हज़ारों मील की दूरी तक विना रुकावट के | 
कायम किया जा सकता हे | अतएव जब कानवाल से | 
न्यूफाउण्डलेंड तक यह सम्बन्ध कायम किया गया तो सारा | 
संसार चकित हो उठा, और दुनिया के तमाम परं मे 
इसको चर्चा बड़े जोरों के साथ होने लगी । | 

तव से वेतार के लिए दूरी का प्रश्न बिलकुल गायब | 


छोर को समाचार बराबर भेजे जाने लगे । उसको उपः ' 

योगिता और महत्व के विषय में किसी को भी संदेह न 

रहा । इर एक देश ने इसका व्यवहार अपने-अपने यहाँ || 
१६८ । 
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आरंभ कर दिया आर इसकी आवश्यकता हर जगह 
| शीघ्र ही अनिवाय्यंता के रूप में बदल गयी । 


मारकोनी पर सम्मान की वर्षो 


पारकोनी के इस महत्वपूण आविष्कार सं उस पर 
सम्मान और उपाधियों की वर्षा होने लगी। रूस के 
जार ने उसे सन १९०२ में ही “आडर आफ संट एन 
(Order. of St. Anne) की उपाधि से विभूषित किया a 
तत्पश्चात्‌ इटली-नरेश से उसे “कमान्डर आफ दि डर | 
५९ ग्राफ सेंट मारिस तथा सेंट लाज़ेरस” की उपाथियो | 
| £ पली । साथ ही उसे “ग्रान्ड क्रास आफ दि आइर 
आफ दि क्राउन आफ इटली” की पदवी भी उसे मदान 
की गयी। इसी प्रकार और भी कई प्रकार की प्रतिष्ठाए उसे 
प्राप्त हु और सन १९०९ में संसार की प्रसिद्ध नावल 


पाइ भी उसे मिल गयी । 

बेतार द्वारा डूबते हुए जहाजों की रक्षा 

जव से वेतार का आविष्कार हुआ उसको व ऱ्य 

_ गिता कितने ही रूपों में सिद्ध हो चुकी हैं। हि दा 

| ने आदमियो की जानें इसी की सहायता से बचायीजा सश 
` । कई बड़े-बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी 
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संसार के चुने हुए रत्न 


इसी के द्वारा संभव हो सकी है। नीचे के ह ती, 
से वेतार की उपयोगिता भलो-भँति सिद्ध हो जायगी । 


SS 


~ 


| 

| 
| सन्‌ १९०९ के अगस्त महीने में अमेरिका के 
| | अलास्का नामक परांत से कुछ दूर पर ओहियो (010) 
| नामका एक जहाज समुद्र में इव रहा था। जहाज़ के | 
एजिनीयर ने भर वेतार के द्वारा यह ख़बर चारों ओर 
। फेला दी । दूसरे जहाज़वालों ने यह ख़बर अपने-अपने 
| जहाज़ों पर छुन ली । परिणाम स्वरूप दो जहाज़ उसकी | | 
सहायता के लिए तत्काल दौड़ पड़े । रास्ते भर इन दोनों 
जहाज़ों की इवते हुए जहाज़ के साथ बातचीत बराबर * | 
` होती जाती थो, जिससे जहाज़ का ज्ञण-क्षण में पानो के की. 
.. नीचे बैठते जाना, नौकाओं का समुद्र में छोड़ा जाना, 
' लोगों का उसमें सवार होना आदि पति क्षण के समाचार 
बरावर उन्हे मिलते जाते थे । निदान इन दोनों जहाज़ों ने 
ज्ञी के साथ भगान छोड़ी और ठीक स्थान पर पहुँच | 
कर सव दियो की जानें वचा लीं । 
इसी भकार कितने ही अन्य जहाज़ों की भी रक्षा / 
की जा चुकी है । | | 
वेतार की सहायता से अपराधियों का पकड़ना ` 
8 सन्‌ १ गी विलायत का एक बड़ा प्रसिद्ध अपः | रः 


१७० . 
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1 । राधी पुलीस और खुफिया पुलीस 5 आँखों मे 
% भोक कर साफ़ निकल भागा आर जहाज पर सह कर 
| गरटलांरिक समुद्र के उस पार जाने के लिए खाना हा 
गया । जव पुलिस को उसकी कोई खोज़ञ-खवर्‌ न मिली 
तव उसने बेतार की शरण ली ओर अपराधी के लापता 
होने की खबर चारों ओर फेला दी । के 
जिस जहाज में अपराधी वेठा हुआ था उसर्म भा 
यह ख़बर वेतार की मशोन पर खट-खट खटखट के रूप में 
६ पुनाई पड़ने लगी । अपराधी उस समय जहाज के कप्तान 
` हे साथ बेठा ताश खेल रहा था। उसे उस समय तक 
। । तार के सम्बन्ध में कोई बात ज्ञात न थी । अतएव 
/ . उसकी खट-खट को सुन कर उसने कप्तान से उसका 
| कारण पूछा । कप्तान ने उसको वेतार के कुल सिद्धांत 
| समझा दिये | उसे सुनते ही एक भय को लहर-सी उसके 
| चेहरे पर दौड़ गयी, जिसे कप्तान ने ताड़ लिया । अतएव 
| 


2८ 2-2 


उससे बातों ही बातों में कप्तान ने कुळ आर भीमश कु 
किये, जिनके उत्तर से उसको अपराधी पर ३४ संदेह 

` हो गया। निदान उसने विलायतवालों को सवर दे दी 
न न कि अपराधी इस जहाज़ पर मौजूद है । इसके बाद कुल 
| तक विलायत के साथ उस जहाज की खट" 
- १७१ rk 
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| | | शब्दों में बरावर बातचीत होती रही, जिसे अपराधी \ 
| घुनता तो रहा किंतु कुछ समभ न सका । अंत में जब 
| जहाज़ अपने स्थान पर पहुँचा ओर वहाँ की पुलीस 
| | समुद्र-तट पर उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए | 
| खड़ी मिली, तव सारा भेद उसकी समझ में आया । 


वेतार का टेलीफ़ोन अर्थात्‌ रेडियो 


बेतार क तार में पूण रूप से सफलता प्राप्त कर लेने | 
के पश्चात्‌ मारकोनी का ध्यान अव वेतार का टेलीफोन ` 
बनाने की ओर झुका । यह कोई मामूली काम न था। 
वतार क तार मं तो केवल विजली की लहरों को छोटी" | 
बड़ों बना कर टेलिग्राफ के सांकेतिक खट-खट शब्द | 
(Dots and dashes of Morse 0०९) प्रात्र उत्पन्न करने 
थे, किंतु वेतार के टेलीफोन में मनुष्य की हरएक आवाज 
का, उसके तमाम उतार-चढ़ाव को, बिजलो की ऐसी 
लहरों में बदल देने का प्रश्न था, जो बाहर भेजो जा सक 
आर वहाँ फिर ज्यों-की-त्यों उसी प्रकार को आवाज़ म॑ 
परिवतित हो सक । ; 
फिर भी मारकोनी का हृदय आशा और उत्साह से १. 
जरा हुआ था। अतएव कठिनाइयाँ उसके मार्ग को रोक | 
१७२ - 


| 
| गुग्लीमो मारकोनी 
| +> जम 


। ) नहीं सकी । दस वर्ष तक इस सम्बन्ध में वह लगातार 
| परिश्रम करता रहा और अन्त में उसको विजय हुईं 
| २३ फरवरी सन्‌ १९२० को पहले पहल मारकोनी 
` | कपनी ने इङ्गलेंड में अपनी नवीन ब्राडकास्िंगँ मशीन 
| खडी की, जिसके द्वारा वहाँ के लोगों को वेतार का 
। गाना ६ मार्च तक बराबर सुनाया जाता रहा। इसके 
| बाद मारकोनी कंपनी ने संगीत का नियमित प्रोग्राम 
| रखने का प्रबंध किया । यह कायं दो वष तक बरावर 
` ` चलता रहा । अंत में सन्‌ १९२२ में बृटिश ब्राडकास्टिग 
| । कंपनी ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया । तब से 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इसका काम वहाँ यही कंपनी करती है, यद्यपि उत क 
1७ 3 


का नाम अव 'बूटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन ( 
Broadcasting Corporation) रख दिया गया है । 


अब तो इस प्रकार की कंपनियाँ हर एके देश में 
के गाने ओर 


खुल गयी हैं और हर जगह इस प्रकार 

व्याख्यान घर बैठे सुने जा सकते हें। भारतवर्ष बे 
| इप एक रेडियो मशीन ख़रीद कर अपने कमरे में 
... इए कसका, वसई, लंदन, और पेरिस के गाने फोम 
५ खुन सकते हैं । सचझ्मच मारकोनी का हे आग क हः 
| ईस युग का सब से बड़ा आविष्कार है | बे. 
१७३ 
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( Short Wave Beam System ) / 


उपरोक्त वेतार की मशीन में मारकोनी ने अभी हाल 
में एक नया सुधार किया है, जिससे विजली का ख़बर 
बहुत कम हो गया है, साथ ही उसकी गति में तेज़ो भी 
आ गयी है । अभी तक वेतार द्वारा जो लहरें आकाश में 
पैदा की जाती थीं वे भूमंडल पर चारों ओर दत्त के 
रूप में फैलती थीं । जिस प्रकार पानी सें पत्थर फेंकने से 
उसमे चकरदार लहरें पैदा हो कर आगे को बढ़ती जाती २९ 
_ है, ठीक उसी प्रकार बिजली की लहरें भी पहले चकर के 
` रूप में आकाश में फैला करती थीं। इससे बिजली की 
_ ` बहुतसी शक्ति व्यर्थ में खर्चे होती थी। उदाहरण के | 
तौर पर मान लीजिए कि हमें देहली से लंदन वालों को 
संगीत सुनाना है। इसके लिए देहली से जो लह | 
आकाश में भेजी जायगी वे सीधी लंदन की दिशा में न |. 
जागर हर एक दिशा में चकर लेती हुई फैल जायँगी। |. 
` इससे लंदन को भेजा जाने वाला गाना आस्ट्रेलिया और i 
' जापान में भी सुना जा सकता है। अतएव यदि ये. 
लहर किसी प्रकार निश्चित दिशा में सीधी भेजी |? 
हता सकी तो उनका रास्ता बहुत छोटा हो जाय और | 
Fo E 


छोटी लहरों की हि. 
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/ उनके चारों ओर चकर काटने में जो व्यर्थं शक्ति खर्चे 
/ होती है वह भी वच जाय । साथ ही हमारे गाने को 
अथवा बातचीत को दूसरी दिशा के मनुष्य न सुन 
| सकें । अस्तु, मारकोनी ने इन लहरों को सीधी निश्चित 
| दिशा में फेंकने के लिए अब एक 'रिफ्टेक्टर' 
। ( Parabolic Reflector ) अथवा प्रतिविम्बक कॉ 
| आविष्कार किया है, जिस पर लहरें आकर सदैव 
| इच्छित दिशा को मोड़ी जा सकती हें। इससे सब पकार 
ही १९ की सुविधा प्राप्त हो गयी । 


| ढु सन्‌ १९२६ से इन सुधरी हुई नयी चाल की मशीनों 
| 
| 


श्‌ 


—? lo 


॥| 
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का प्रचार पहले-पहल इङ्गलेंड में आरंभ हुआ। पवे 

कनाडा, अमेरिका, हिन्दुस्तान आदि प्रायः हर एक देश में... 

| इन्हीं का उपयोग होने लगा हे । की. 

| ` महायुद्ध के समय में मारकोनी की सेवा 
मारकोनी कोरा वैज्ञानिक ही न था। वह दुनिया के 

व्यवहारों में भी पूरी दिलचस्पी दिखाता शा । निदान ` 

ज्योंही इटली ने योरोपीय महायुद्ध मे पेर रखा त्योंदी 


~ जा 


mie MS, हा 


है समझा आर सव पकार से उसके लिए तैयार हों या. 
युद्ध में मारकोंनी ने इटली को जल और स्थल 


| 
पु 
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` गारकोनी ने भी अपनी देशसेवा का कय आवश्यक | 


संसार के चुने हुए रत्न 


दोनों ही प्रकार की सेनाओं में भाग ह था। इलो ' 
की ओर से युद्ध-समिति (1081191 War Mission) | 
के सदस्य की हेसियत से वह अमेरिका भी गया था।| 
इसी प्रकार सन्‌ १९१९ में पेरिस की शांति-सभा | 
( Peace Conference ) में भी वह इटली के प्रतिनिधि | 

` की हेसियत से उपस्थित था और उसके संधि-पत्र पर अपने .. 
देश की तरफ़ से हस्ताक्षर भी किये थे । इटली नरेश | 
के द्वारा वह सेनेट का सदस्य भी नियुक्त किया गया था । | 
वास्तव में मारकोनी इस युग का सव से बड़ा वैज्ञानिक ३ 


१ 


था और यदि इस युग को मारकोनी का युग कह करण 
पुकारा जाय तो अनुचित न होगा । उसके ग्राविष्कारो से | 
मबुभ्य समाज को जो लाभ पहुँचा है उसके लिए वह | 
मारकोनी का सदा ऋणी रहेगा। संभव था कि उसके | 
जीवित रहने से टेलीविजन? के नूतन आविष्कार में | 
ड विशेष लाभ पहुंचता, किंतु परमात्मा की इच्छा उसे | 
. अधिक दिन तक संसार में रहने देने की न थी । अतएव | 
२० जुलाई सन्‌ १६३७ को प्रातःकाल रे बजे उसका | 
शरीरांत हो गया, जिसका पछतावा सारे संसार * 
. कोहो रहा है। = f) 


खो 


ल १ ~ च 6 
1) | ग्रामोफोन आदि का आविष्कता 
[4 
[। टयामस एखा एडसन 
भ्‌ > 3 २ ~ च्य 
एक बार एक अमेरिकन बालक ने किसी पक्षी को 


ग्रपना अंडा सेते देखा था | पूछने पर उसे मालूम हुआ 
कि अंडे से बच्चा इसी प्रकार पेदा होता है। निदान 
.। उसने स्वयं इस प्रयोग को करना निश्चित किया । एक 
गीं के अंडे को ले कर और उसे अपने नीचे दवा कर | 
रही देर तक वह इसी आशा में बैठा रहा कि बचा अब... 
से | निकलता हे और तब निकलता है। पास ही उसको 4 
| नन्ही-सी बहिन भी भाई के इस नवीन प्रयोग को चकित 


र न्रा से बेटी ताक रही थी । | 

मं. किंतु बहुत देर तक बैठे रहने पर भी बालक शा 
| 

| 


पह प्रयोग सिद्ध न हो सका । उसकी चचा जब बडो 
कान तक पहुँची तो सारा घर हँसी के मारे रूज उडा! 
। शो, तक इसकी दिल्लगी घर में और पास-पड़ोसियों 
|... हो सुनायी देती रही । किंतु इससे बालक रामस ल्या 
# एडिसन की प्रयोग सम्बन्धी तृष्णा ततिके भी कभ न 
हर, पत्युत वह उसके जीवन भर बराबर बढ़ती 
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और अंत में «उसे एक “वैज्ञानिक जादूगर तक की 

पदवी दिलवा दी । 

“शुन्य मस्तिष्कः का बालक , 
टामस एल्वा एडिसन का जन्स सन्‌ १८४७मे 
हुआ था। आश्रय है कि संसार के इस अपूव मस्तिष्क 
वाले पुरुष को कोई स्कूली शिक्षा केवल इस कारण 
नहीं मिली कि उसमें बुद्धि ओर मस्तिष्क का अभाव 
था । कुछ महीने तक बह अपने गाँव की पाठशाला मे| 
पढ़ने गया, किंतु एक दिन पाठशाला के अध्यापक ने ` 
उससे कहा कि “तुम्हारा पढ़ना बेकार 6 
खोपड़ी में मस्तिष्क का कहीं नाम नहीं हे । वह विलकुल 
/ एतत 

वालकने रोते हुए घर आ कर सारा हाल अपनी 
माता को सुनाया । माता के क्रोध का ठिकाना न रहा। 
बह क्रोध से उफनाती हुई तत्काल स्कूल पहुँची । स्कूल 
में एक भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। अविचारी 
_ अध्यापक को लेने के देने पड गये। माता ने अपनों 
सारा क्रोध अध्यापक महाशय के ऊपर उतारा । मं 
` में चलते-चलते यह कहती गयी कि “आज से मेरी 
वालक इस स्कूल की कभी ड्योढी न डौकेगा। 1 | 
१७८ । 


टामस एल्वा एडिसन 


। | कूल और इसके अध्यापक इस योग्य ही नहीं हैं कि 

मेरे बच्चे को पढ़ा सके।” इसके वाद बह बालक ' को 
| खयं घर पर पढ़ाने लगी । 

बालक एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गया, किंतु 

साथ ही वह आवारा भी नहीं होने पाया । उसकी माता 

अपने विवाह के पहले बहुत दिनों तक कनाडा में एक 

' कूल की अध्यापिका का काये कर चुकी थी । अतएव 

| एडिसन को वह बड़ी झुस्तैदी के साथ सालों तक 
ने (रबर शिक्षा देती रही । 


र 


टी ~ ¢ 
गा स्कूली वातावरण से बच कर माता की स्नेहपूणं 


+ 


A Nl MN 


5 Al! ध्य 


त. देखरेख में रहते हुए बालक एडिसन की सोती प्रतिभा 
पीरेधीरे जागने लगी । अपने ऊपर माता का अनन्य 
विधास और अनोखी आशा को देख कर उसका हूंद। 
आसगोरब से परिपूर्ण हो उठा आर वह इसके योग्य 
त | पेनने का प्रयत्न करने लगा । ल 
री समाचारपत्र बॉटने का काम 
| जिस समय एडिसन की अवस्था 

पेकी थी, उसने रेलों पर समाचारपत्र बेचने 


ती 


| 
1 


लगभग बारह 
का काम 


प १ रेलगाड़ियों पर मुसाफिरों के हाथ वह 


| १७९ 


र ^ हय में लिया । अमेरिका और कनाडा की चलती हुई 
नित्य समाचार 


ही... मई के चुने हुए रक्ष 


| पत्र वेचा करता था । साथ ही उसकी पढ़ाई-लिखा 
| प्रयोगों की धुन यहाँ भी बरावर चलती रहती थी 
| रेलगाड़ी के एक कोने में अधिकारियों से पूछ क | 
|| उसने अपनी एक नन्हींखी प्रयोगशाला स्थापित कर|. 
| | | रक्खी थी, जिसमें वह अपने बचपन के साधारण 

| रासायनिक प्रयोग किया करता था । कुछ दिन के वार! 
उसे कहीं से दो-चार डालर में एक छापने का पुराना 
| प्रेस भी मिल गया । फिर क्या था ! इधर-उधर से थोरे 
से टाइप का प्रवंध कर के अब वह प्रकाशक बन वेठ 
ओर 'बीकली हेराल्ड' ( Weekly Herald ) 
एक छोटा-सा अपना अख़बार भी निकालना आर 
कर दिया । 


इस अख़बार का वह स्वयं ही कम्पोज़ीटर था ai 

स्वय ही मशीनमेन । साथ हो इसका सम्पादक, मुद्र 

. र प्रकाशक भी स्वयं ही था। इस का में 
आशातीत सफलता प्राप्त हुई । अपने पत्र की बहुत 
. फुटकर कापियाँ बेचने के अतिरिक्त उसने कई सौ उ , 
स्थायी ग्राहक भो पैदा कर लिये, जिससे अब उसकी. 
छोटी मोटी आमदनी का एक नया द्वार खुल ग्या) /* 


लई»... 


श्र 
प 
12: टकर? 
Nes शि: 
i 


टामस एल्वा एडिसन 

र) किसी दिन एक प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में विकसित हो 

॥ जाती, किंतु इसी समय एक ऐसी घटना घटी कि जिससे 

| उसकी शक्तियों को एक दूसरे रासते में सुड जाना पड़ा | 
पत्र बेचना बंद 


र्‌ 


| एक दिन उसकी प्रयोगशाला को एक शीशी, 
| जिसमें तेज़ाव के ढंग की कोई तेज़ जलने वाली चीज़ 
। भरी थी, गाड़ी के भोके से लुड़क कर फूट गयी ऑर 
" सससे गाड़ी के फश पर आग लग गयी | नुकसान अधिक 
की होने पाया । सहायता ठीक समय पर पहुँच गयी, 
या | गिससे आग शीघ्र ही बुझा दी गयी । किंतु अब एडिसन 
का रेलगाड़ी पर रहना भयावह समझा गया। अतएव 
| हर के स्टेशन पर वह शीघ्र ही उतार प 2 
| Ve छापाखाना, टाईप, कागज़ इत्यादि ( 
| तयोगशाला की सारी वस्तुएँ भी नीचे प्लैठफ़ाम पर 
| | झल दी गयीं । 
| „ , ने सुनने पर उसे रेल में सौदा बेचने को आहा 
की फिर मिल गयी, किंतु वहाँ किसी प्रकार को मशीन 
[\ मि अथवा प्रयोग इत्यादि करने की स्वतंत्रता बिलकुल 
हे 1 दी गयी । बालक एडिसन को इससे बड़ा दुःख 
आ, कारण कि उसकी मेस की आमदनी का एक 
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अच्छा द्वार बंद हो गया । किन्तु प्रयोगों को अब भी) ९ 
वह अपने घर पर किया करता था। रेलगाड़ी पर अ | | 
वह कुछ मेवे और मिठाई वेचा करता था, तथा घर प 
कुछ तारघर के खेलवाड़ वनाया करता था । इसी समय 
उसके जीवन की एक दूसरी घटना घटी, जिसने उसकी | 
उन्नति का एक दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। बह घटना | 
इस प्रकार थी।-- 
एक दिन एडिसन किसी स्टेशन पर गाड़ी से उत . 
कर तारघर के एक वाबू से बातें कर रहा था (४ 
इतने ही में बाबू का एक बच्चा भागता हुआ रेल | रं 
पटरी को पार करने लगा । इसी समय अकस्मात्‌ एव 
गाड़ो वहाँ आ पहुँची और बच्चा गाड़ी के नीचे आने है 
वाला था किंतु एडिसन की दृष्टि उधर पड़ गयी। 
उसने झट दौड़ कर बच्चे को उठा लिया । गाड़ी निकर 
गयी और बच्चा बाल-बाल वच गया । 
इसी समय एडिसन की भी गाड़ी छूट रही थी। 
| अतएव वह बिना बाबू के धन्यवाद्‌ की प्रतीक्षा वे 
` ` वालक को सेटफार्म पर छोड़ झट अपनी गाड़ी एर मां 


बेठा ओर कुळ ही क्षणो में आंखों से ओल हो गया !/ 
किंतु वाबू का हृदय कृतज्ञता से भर गया था। अतग. 
१८२ 1 
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| 
७ 0 ~ 
| उसने एडिसन के उपकार का कार वदला दना 
| निश्चित किया । 


र्‌ 
य 


तारवाबू का काम 


अस्तु, दूसरी वार जव एडिसन की उससे मेंट हुई 
| तो उसने एडिसन को तार का सारा काम मुफ्त में 
| सिखाने का प्रस्ताव किया । एडिसन ने सहषे इस प्रस्ताव 
| को स्वीकार कर लिया । कुळ दिनों में वह तार का काम 
तर| सीख कर इसी मित्र की सहायता से एक रेल क तारघर 
TN तारवावू नियुक्त कर लिया गया। इस समय उसको 
की भ्रवस्था १३ वषे की थी, ओर साप्ताहिक वेतन ९४ 

शिलिंग था । 
ही. तारवाबू का काम वह कई वर्षों तक करता रहा । 
||| इस वीचमें कोई नयी वात नहीं हुई। हाँ, उसके रहन-सहन 
| एवं खान-पान में अवश्य कुळ दाशिनिकों की सौ लापर 
| पाही आने लग गयी थी । वह अपने विचारों में अब 
|| हेरे समय इतना अधिक इवा रहता था कि उसे दूसरी 
| पा्तोंकी चिता ही न थी। कहा जाता है कि अपने 
न... विवाह के दिन भी एडिसन का ध्यान वैज्ञानिक प्रयोगों मे 
| रोना घुसा हुआ था कि उसे विवाह की यादें ही न रही। 
तार के काम में एडिसन खूब निपुण हो गया धी. 
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| वे 
व; > प्र 

असमर्थं था । उसकी इयूटो तारघर में रात को रहा करती | न 

थी । अतएव दिन भर वह घर में वैज्ञानिक प्रयोग किया | श्र 


| किंतु फिर भी वह अपने अफसरों को संतुष्ट करने में 
| 
| 
| करता था जिससे सोने का समय उसको बिलकुल न 


न प 


मिलता था । परिणाम यह होता था कि वह तारघर में 
ड्यूटी करते-करते सो जाया करता था । भ 
एक वार वह सोते हुए पकड़ा गया । तव से उसके | २ 
अफसर ने रात भर उसे आध-आध घंटे के अंतर पर | ९ 
4 
C 


सिगनल भेजने का हुक्म दिया। इसका मतलब यह था 
'कि वह ड्यूटी के समय सोने न पावे । किंतु एडिसन की 
 आविष्कारक बुद्धि ने इससे भी बचने का ढंग निकाल लिया। 
[ EE ने एक ऐसी अलाम घड़ी बनायी जो उसे आध-आप 
2 पर जगा लिया करती थी । बाद में उसने एक ऐसी 
मशीन तेयार की जिससे यह जगाने की झंज्ञट भी न | 
रही । यह मशीन आध-आध घंटे पर स्वयं सिगनल भेज | | 
दिया करती थी । 
जिस समय एडिसन की अवस्था २१ वे की हुई, | 

वह न्यूयाक शहर में आ गया । इस समय उसके पास '.' 
कवल थोड़ो-सी रकम जेब में पड़ो थी । किंतु एक जरुरी 8 
शीन को सुधार देने के कारण शीघ्र ही उसे एक ऊच | | 
१८४ 
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| | तन की जगह मिल गयी । कुछ हो दिनों में उसने एक 
नयी मशीन तैयार की, जो उक्त मशीन से कई बातों में 
| ग्रच्छी पढ़ती थी । इसके लिए मालिकों ने एडिसन को 
| ८००० पौंड की रकृम पुरस्कारस्वख्पदी। | 
| एडिसन ने इतनी भारी रकम पहले कभी ख से 
| भीन देखी थी । अतएव यकायक उसकी सम मंन 
. ग्राया कि इस रकम का कया करूं । कई द्निं तक वह 
। उसे जेब ही में लिए फिरता रहा । अंत में उसने निश्चय 
| शया कि अब नोकरी करने की आवश्यकता नहीं ९ । 
| | €अपना सारा समय अब भलीभाति घर ही पर प्रयागा मं 
। | लगाया जा सकता हे । अतएव उसने नौकरी छोड़ दी 
| 

| 

| 


ओर घर ही पर रह कर एक आविष्कारक का जीवन 
व्यतीत करने लगा । य 
नये आविष्कार 


| 

| एडिसन को उसके आविष्कारों के कारण fe 

| जादूगर! की उपाधि दी गयी है। सच्च उस रिवतेन 

आपिष्कारों के कारण संसार में एक भारी पि 

। उपस्थित कर दिया हे । उसके आविष्ारों को स 

जा अधिक है कि वे यहाँ गिनायी नहीं जा हा गर 
नौकरी छोड़ने के बाद उसका संब से पहला ओर 
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महत्वपूर्ण आविष्कार तार के सम्बन्ध में हुआ। उस सम | 
तक एक तार के द्वारा एक समय में केवल एक ही ख़बर | 
भेजी जा सकती थी । एडिसन ने एक साथ दो खबरें 
भेजने की तरकीव ईजाद की । एक खबर एक ओर भेजी 

जा सकती थी और दूसरी खबर दूसरी ओर । थोड़े दिन| १ 
पश्चात्‌ उसने एक और नयी तरकीव निकाली, जिसे £ 
द्वारा एक साथ चार खबरें भेजी जाने लगीं--दो एक 
तरफ़ को ओर दो दूसरी तरफ़ को । इस अविष्कार से| | 
तार के काम में धन ऑर समय की चोणुनी बचत हो गयी। (१ 

शीघ्र ही एडिसन का नाम चारो ओर फेलने लगा | हि 

उसकी प्रयोगशाला भी दिन दूनी और रात चोगुगी| | 
उन्नति करने लगी। यहाँ तक कि कुळ ही दिनों में उस| | 
शहर के वाहर एक लम्बी-चौड़ी जगह का प्रबंध करना | 
पड़ा, जिसमें दजेनों मशीन के कारीगर तथा रासायनिक 
लोग दिन भर काम किया करते थे। आगे चल कर उसका | 


काम इतना बढ़ा कि इन आदभियों की संख्या सेक 
तक पहुँच गयी । 


बिजली के लेम्प का आविष्कार 


_ एडिसन की सव से पहली बड़ी प्रयोगशाला न्यू जी 
के मेनलो पाक नामक मेंदान में स्थापित की गयी थी ।| 


| टामस॒ एल्वा एडिसन 


हीं उसने अपना एक अत्यंत महत्वपूर आविष्कार 
बिजली की वत्तियों के सम्बन्ध म॑ किया । वस ता विजलो 
को रोशनी के सब से प्रथम आविष्कत्ता इंगलंड के सर 
। हम्फ्री डेवी ( Sir Humphry Davy) थे, जिन्हॉने 
| पहलेपहल सन्‌ १८१३ में अपना २०००. संल की 
| ऊरी से जलनेवाला विजली का लैम्प लंदनःनिवासियो 
| के सामने रवखा था । किंतु डेवी साहब के लैम्प कावेन 
पे. बी सलाइयों से जलते थे । दो कार्वन की सलाइया' 
। \4तेम्प के अंदर इस प्रकार पास-पास रवखी जाती थीं, 
18 जिससे उनके सिरे एक दूसरे को छूते रहें । वस, अर्या 
| । इनमें विजली की लहर दोड़ाई जाती थी त्योंही छूत हर 
से. सिरों के वीच से प्रकाश पैदा हो जाता था। 
| लैम्प उस समय केवल तमाशे की-सी .वस्तु समके मे 
| थे। नित्यप्रति के उपयोग में इनका व्यवहार नहीं ल. १ 
| ter 
| 


र 
र्‌ 
| 
त्‌ 
रो 


[| 


णा सका । हे 
एडिसन को यह लेम्प पहले-पहल सन. १ टो 

दिखायी दिया । उस समय उसकी वस्था २) क ह 
। उसने तत्काल उसे अधिक सरल ri ग 

E का निश्चय किया । डेवी साहब की ९ 

आके लेम्प' के नाम से पुकारते हैं, आँखों के लिए असल 
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-था। एडिसन ने उसके प्रकाश को धीमा किंतु खेत सा | 
का बनाना चाहा । इसके लिए उसे सहखों मकार फे | 
'प्रयोग करने पड़े और लाखों रुपयों की पूँजी खच हो 
गयी । अंत में उसने अपना नया बिजली का लेम्प तेयार 
“ही कर लिया, जो “फ़िलामेंट लेम्प” ( Filament lamp) 
के नाम से प्रसिद्ध है । | 
फ़िलामेंट लेम्प के लिए पहले उसने कान की 
सलाइयोँ के स्थान पर धातु के तारों का उपयोग किया । ( 
'स्लेटिनम, चाँदी, सोना, लोहा, ताँवा इत्यादि हर एक . 
धातु के तारों पर प्रयोग किये गये, किंतु बिजली की 
गरमी में सब गल गये । तब उसने सूती धागों पर | 
कार्वन चढ़ा कर देखा । ये धागे ४८ घंटे तक लैम्प में | 
'वरावर जलते रहे और इच्छित रोशनी देते रहे! | 


EE किंतु काबेन चढ़ाते समय ये धागे टूटते बहुत थे | 
. और बाद को भी छूने से खराब हो जाते थे। अतएव |. 
'एडिसन ने इनके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु की खोग 


TESS Se 


७ अब आजकल बिजली की बत्तियों में टंग्स्टन ( Tungsten ) उ 
"नामक एक विशेष प्र 


कार की अत्यंत -भारी धातु का प्रयोग किया 


= शु 
a 


टामस एल्वा एडिसन 


ण | है 
के । उसी को ले कर उसने आज़माया। इस प्रकार कलम, 


हे | पेंसिल, कागज, काडे-बोडे आत सहसो वस्तुओं पर 
र उसने प्रयोग कर के देखा । अंत में उसने एक बेत के 
)) | रही पंखे को तोड़ कर उसकी धज्जी पर प्रयोग क्या । 
यह सव वस्तुओं से मज़बूत ओर अच्छी सिद्ध इर । 
१. सके पहले उसने एक दशेक की दाढ़ी से एक वाल भी 
कर आज़माया था । ज 
क ^ अस्तु, दुनिया के सव देशों से बेंत ओर बासां के 
94 मूने मॅगाये गये और उन पर हज़ारों तरह से प्रयोग 
| किये गये । अंत में उसने अपना नया लैम्प तयार कर 
लिया और प्रयोगशाला के बाहर पेड़ों पर सहसत को 
संख्या में लेम्प टाँग कर खूब रोशनी की । इस नया 


पर 
रं 
| 

| 


प रोशनी को देखने के लिए आदमियों कौ बड़ी म 
भीड़ इकट्टी हुई थी । दूर-दूर से लोग वहाँ आये थे | 
द | कितनी ही स्पेशल ट्रेनें भी दौड़ायी गयी थीं । तत 


| एडिसन को लोग “जादूगर? कह कर पुकारने लगे 
_ (सके प्रात्‌ एडिसन ने न्यूयाक शहर में सपना Re 
४ / है बिजली घर कायम किया जिससे सारा शहर बिजली 
| की रोशनी से जगमगा उठा । 

| १८९ 


**्ह 


था| बुरूकी । जव जो वस्तु उसकी आँखों के सामने पड़ी 
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ग्रामो फ़ोन 


उसका ग्रामोफ़ोन का आविष्कार भी बड़ा ही अद्ध 
और महत्वपूणे रहा । सव से पहिले यह विचार उससे 
मन में उस समय उटा था, जव वह एक दूसरे मतलम| 
के लिए मशीन तेयार कर रहा था। आरंभ में उसे 
'जो मशीन मनुष्य की आवाज को पेदा करने के लिए 
वनायी थी, उसमें एक लम्बा बेलन (०07९५) $ 
लगा था जो हत्या घुमाने से घूमता था । इस बेलन पर ४ 
टीन को एक चदर चढ़ी थी । बेलन की चाल इसु 


= 


2 


की चूड़ी के समान हो जाता था | यह मशीन एडिस 
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>) एल्वा एडिसन 


क 


> अपने ही कारखाने में केवल दो दिन के भीतर ही 
। तैयार की थी । 


र| जब वह तेयार हो चुकी तो एडिसन ने पहले-पहल 
ही हत्या 


व चलाया त्योंही उसमें से ठीक वही आवाज हलके स्वर म॑ 
ने बनायी देने लगी । यह देख कर कारखाने के तमाम आदमी 
(| दंग रह गये । इसके पश्चात्‌ उसने इस मशीन को सुधारने 
) और उसकी आवाज़ को अधिक ऊँची ओर स्वाभाविक 
पर'धुंग्ाने के लिए भी सैकड़ों प्रकार के प्रयोग किये जिससे 
स &मोफ़ोन ओर उसके रिकार्ड अब अपनी वतमान 
बह अबस्था को पहुँच गये हैं । 
[| 
1) | अन्य प्रकारं के आविष्कार 
की, इनके अतिरिक्त एडिसन ने सैकड़ों प्रकार के ओर 
| भी बड़े और छोटे आविष्कार किये हैं । जव वह किसी बडे 
ही नं महत्वपूर्ण आविष्कार में लगा रहता था तो केबल 
तयो पे विचार से कितने ही छोटेमोटे ds 
ह आविष्कार या करता था। इस प्रकार उस 

केये । उदाहरणाथ टेलीफोन, दाशर) 
३. रिक स्टसिल पेन ( Pneumatic Stencil Pen ), 


ठा.” 


s 


„ के सम्बन्ध में भी बहुत से प्रयोग किये थे। कोडक के 


` घुंथला आया था, तथापि उसके सिद्धांतों को रन 


मिल गयी । 


` हुए थे। अतएव अवकाश पाते हो वह जन्मभूमि * 


Es. 3 के चुने हुए रल 


फलों के सुरक्षित करने के सामान, रेल को नये हा मो 
सिगनलिंग, ट्राली-कार हॉकने की मशीन इत्यादि, इत्यादि 
साथ ही उसने हवाई जहाज तथा बिजली को श्र 


फिल्म को सुधारने में वड़ा परिश्रम उठाया तथा सिनेग 
दिखाने वाली सिनेमेटोग्राफ़ ( Ci९०३४०९7३?॥ ) वे 
मशोन भी इजाद की। सन्‌ १८८8 में एडिस 
की प्रयोगशाला वास्तव में एक सिनेमा स्टुडियो के 
में परिणत हो गयी थी । और यद्यपि उसके नव-आविष्ठी ६ 
केमेरे द्वारा जो फोटो पहले-पहल लिया गया था वह बुबु 


साबित करने के लिए काफी था ओर सिनेमा व्यवसा 
की भावी सफलता की सूचना भी इसी समय। 


जन्मभूमि के दशन 
जिस समय एडिसन की अवस्था ७६ वषं की थी 
वह ओहियो ( 01/० ) प्रान्त में अपनी जन्मभूमि मि 


के दशनाथ गया था । यहाँ से निकले हुए उसको करी 
३९ वं हो गए थे । तब से कभी उसे घर के दशन | 9) 


टामस एल्वा एडिसन 


आं. ओर रवाना हो गया । साथ में उसके प्रसिद्ध मोटर सम्राट 
1 हेनरी फोड तथा अन्य कई मित्र थे । उसका घर अब भी 
"| अपनी पूर्वावस्था में ही दिखायी देता था । इस समय उसमे 
" बोई एडिसन का सम्बन्धो रहता था । 

अपने घर ओर पास-पडोस को देखते हा उस 
ग्रपनी वाल्यावस्था की सारी बात याद हो आया, आर 
वह वडे प्रेम के साथ अपने मित्रों को हरएक स्थान पर 
हे गया ओर अपने वाल्य-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला 
(प्राम कथाएँ सुनाता हुआ उन्हें सारा गाँव घुमा लाया ! 
र पश्चात्‌ यहाँ से ताज़ा हो कर वह फिर अपने स्थे रर 
पा ऐट गया। कई वर्षों तक उसका आविष्कार सम्बन्धी हार 
| वत्‌ चलता रहा । अंत में अभी थोड़े दिन हुए उरक 
सवास हो गया । उसकी मृत्यु से अमेरिका झा शे रहे 
पल्कि पृथ्वी का एक अमूल्य रत्न उठ गया । 


री! यला 
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प्रकृत-विज्ञान का धुरंधर आचाये 
¢ की ९३ 
सा[० आर० डारावन 


“तुम दिन-रात शिकार, कुत्ते ओर चूहों के पकड़े 
में लगे रहते हो, सिवाय अपने और अपने कुल के नाम था 
पर धब्बा लगाने के ओर तुम क्या करोगे १” इस प्रका श 
की फटकार एक दिन डारविन को अपने पिता के मुख से| | 
अपनी ाबारःगदी के लिए सुननी पड़ी थी। किंतु ९ 
वेचारे पिता को क्या मालूम था कि पुत्र को यह ; 
गर्दी ही उसके अंदर ज्ञान का वह अपूर्वे भंडार भर र| प 
हे, जिसे देख कर एक दिन सारा संसार चौंक उठेगा | १ 
जो उसके नाम और वंश को किसी दिन अमर वगा ३ 
देगा । तो भी इस मिड़की से हमें इस बात का तो प 
लगता ही है कि बचपन से डारविन की रुचि ओर व्य 
साय किस ढंग के थे। | | 


जन्म और बाल्य-काळ | 

a बरी f 
चाल्से राबट डारविन का जन्म इंगलैंड के श्र ' 

 . (Shrewsbury) नामक नगर में १२ फरवरी ९ F 6 

. १८०९ ३० को हुआ था। उसके पिता डाक्टर र | 
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सी० आर० डारविन 


(रविन एक लक्ष्मी-सम्पन्न मनुष्य थे ओर पितामह 
| मस डारविन (१७३१-१८०२ ) अपनी कबिता-शक्ति 
और प्रकृति-निरीज्षण के लिए देश भर में विख्यात हो 
करे थे । जिस मकान में डारविन पैदा हो कर सेला-कूदा 
ने बह सेवने नदी के तट के पास एक ऊँची जगह पर खड़ा 
[| था और सन्‌ १८०० में नया ही बनवाया गया था। 
[| झ मकान पर से नदी का दृश्य बड़ा सुंदर दीखता था । 
से, जिस समय डारविन की अवस्था केवल आठ वष को 
हतु धी उसी समय उसकी माता का देहांत हो गया | अतएव 
र://आनी माता की याद उसे कुछ भी न थी। जो कुळ उसे 
| पाद पडता था वह केवल माता का काला वस्त्र, काम 
| करने की मेज्ञ, तथा उसकी मृत्यु शैव्या थी। तो भी 
| सबिन का लालन-पालन बहुत अच्छी तरह से किया 
प क्या गया, जिससे माता की कमी उसे कभी मा 
| र न होने पायी । उसका सारा बचपन जंगलों में घूमनेः 
फिरने, मछली मारने और अंडों के लिए विडियो के 
सले सँगालने में ही बीता । स्वयं डारविन का कहना ह 

र ६ पेचपन में चे एक “अत्यंत नटखट वालक थे | 


E शिक्षा . जा 
व| सन्‌ १८१८ में यह “नटखट बालक स्स भेजा 
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हक... मई के चुने हुए रत्न 


गया । इस स्कूल के हेडमास्टर डाक्टर बटलर नाम के एक. | 
व्यक्ति थे। डारविन का कहना है कि “जहाँ तक शिक्षा /' 
का सम्बन्ध था, डाक्टर बट्लर के स्कूल की पढ़ाई मेर 
लिए बिलकुल शून्य. थी । इसमें बिलकुल पुराने ढर प 
शिक्षा दी जाती थी, जो मेरे मस्तिष्क के विकास के लिए|' 
| अत्यंत घातक थो ।” सचपुच डारविन को उन्नति झा. 
स्कूल में इतनी निराशाजनक रहो कि उसके पिता ने स| 
१६ वपे की अवस्था में बडे दुःख के साथ स्कूल 1 
उठा लिया । 
इसके बाद अक्तूबर सन्‌ १८२४ में डारविन रपु 
है के पास एडिनबरा विश्वविद्यालय में डाक्टरी प. | 
के लिए भेज दिया गया । उसका भाई इमा) | 
( ६३9/१५७) बहाँ डाक्टरी की शिक्षा पा रहा धा | 
` अतएव वह भी उसी के साथ डाक्टरी पढ़ने लगा | | | 
यहाँ भी रोगियों की हाय-तोबा और दिन-रात चीरा] | 
के दृश्य से घबड़ा कर वह दो ही वषे में भाग निकला) _ 
तब उसके पिता ने निराश हो कर उसे केम्ब्रिज भेज | 
क्रेम्ब्रिज में डारविन ने सन्‌ १८२८ ३० में मै 
` कुलेशन पास किया और तीन वषे पश्चात्‌ वहीं से वी ९४ . 
की डिग्री भी प्राप्त कर ली । केम्ब्रिज भेजने में उसके पि 


सी० आर० डारविन 


|... का उद्देश्य डारविन को पादरी बनाने का था | जब उसने 
/ डारविन का जीवन व्यथं जाता हुआ देखा तो उसे यही 
पागे ठीक जान पड़ा । अतएव उसने केम्ब्रिज में उसे 

आवश्यक शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। 

| किंतु यहाँ केम्त्रिज में कुछ प्रोफ़ेसरों का ध्यान - 

६ दारविन के प्रक्ृति-निरीक्षण सम्बन्धी झुकाव को देख कर 

| आकर्षित हुआ और उन्होंने उसे इस काये में हर प्रकार 

| से सहायता और प्रोत्साहन देना आरंभ किया । इस 
“-हूसपय डारविन के सव से बड़े हितू प्रोफ़ेसर हुस्लो 

॥ ४(:॥०105807 [०151007 ) थे जिनकी सहायता से उसे 

| थोड़े ही समय में वनस्पति-शास्त्र (9०977), प्राणि 

शास्त्र ( 200109'ए १; भूगर्भ बिद्या ( ४९००४५ ), तथा 

|| कोट्शास्त्र ( ८६००।१०।०५ ) का बहुत अधिक ज्ञान 

{ हो गया । 

{| ईस समय डारविन की छिपी हुई शक्ति बिजली को 
|| इ पकट हो उठी और बे बड़े चाव के साथ भातिः 

॥ भाति के कीयों और पतंगों को जंगलों में खोज-खोज कर 

a gn संग्रह करने लगे । वास्तव में इस समय डारविन के 

5 | { हि म द ऐसी जाति के पतंगे आ गये थे जो अब तक 

1| "पार भें अविदित थीं । अतएव इनके चित्र उस समय 
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की कोटविज्ञान सम्वन्धी एक पत्रिका ( “६०१९१ | 
Illustrations of British Insects’? ) म्म प्रकाशित | 
हो गये ओर उनके नीचे “श्रीयुत्‌ सी० डारविन दारा | 
सग्रहीत भी छपा था । इसे देख कर डारविन के मन में | 
इतनी अधिक खुशी हुई जितनी कदाचित्‌ किसी नये | 
कवि को अपनी पहली बार प्रकाशित कविता को देख का | 
भी न हुई होगी । | 


अपूर्वं अवसर | 

शीघ्र ही डारविन को अपना प्रकृति-विज्ञान बढ़ाने के ` | 
लिए एक अपूर्व अवसर हाथ लग गया। इस न 
इङ्गलंड से 'बीगल' ( प. ॥॥. 8, 3682182) नाम का एक 
जहाज़ दक्षिण अमेरिका की ओर पृथ्वी के अन्तांश को 
ठीक करने जा रहा था। साथ ही उसका उदश्य वहाँ 
. कुछ वेज्ञानिक निरीक्षण भी करना था। अतएव केम्ब्रिज 
के प्रोफेसर हेस्लो ने डारविन को लिखा कि इस जहाज गै 
एक प्रकृति-निरीक्षक की आवश्यकता है, अतएव यदि. 
तुम जाना चाहो तो जा सकते हो । डारविन का चित्त 
अभूल्य अवसर से लाभ उठाने के लिए व्याकुल हो | 
उठा | अतएव वे अपने पिता के पास आज्ञा लेने की & 
लिए गये । किंतु पिता ने केवल इतना हो कहा कि यदि || 


सी० ग्रार० डारविन 


कोई भी समझदार मलुष्य तुम्हें वहाँ जाने के लिए राय दे 
# तो में भी दे दूँगा । 

निदान दूसरे ही दिन डारविन को अपने मामा 
जोशिया वेजवुड ( Josiah ४९१४ ए००९ ) के पास 
दोड़ना पड़ा । वेजबुड सांहब भाजे के साथ-साथ उसके . 
घर आये ओर डाक्टर डारविन से मिल कर उन्हें समभाया 
वुझाया । डाक्टर डारविन भो अपने साले को नामसश् 
तो कह नहीं सकते थे। अतएव मजबूर हो कर उन्हे 
{पुत्र को जाने के लिए आज्ञा दे देनी पड़ी । 
| यह यात्रा २७ दिसम्बर सन्‌ १८३१ से आरंभ 
हुईं थी। डारविन को इसमें वेतन कुछ भी नहीं 
मिलता था। किंतु यह तय कर दिया गया था कि लोजो 
वसुए इस यात्रा में वे संग्रह करके लायेंगे उन पर उनका 
पूरा अधिकार रहेगा । 


यात्रा के पॉच वर्ष 


इस यात्रा में डारविन को थोडीबहुत समुद्र की 
पीपारी ( 8९5 81९]1658 ) जहाज़ पर अवश्य हु कितु 
` रेष यात्रा बड़े आनंद के साथ बीती | स्वयं डारविन के र 
1 शब्दों से उनका “एक-एक क्षण यहाँ आश्रय, उत्सुकता | 
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| ओर आनन्द के हिलोरों से भरा हुआ था । सुस्ती या 
| बेकारी तो यहाँ पास तक न फटकती थी । पाँच वपे तक | | [ 
इसी पकार उनका सारा समय दक्षिण अमेरिका मे 

बीतता रहा । 
इस बीच में उन्होंने उस महाद्वीप के तमाम जन्तुः 
विशेष ओर बनस्पति-जातियों को हूँढ-हूँढ़ कर इकड 
कर लिया ऑर वस्तुओं के निरीक्षण द्वारा अपना ज्ञान- 
भंडार इस प्रकार भरा कि आगे चल कर उसी के द्वारा | 
भूगभविद्या, प्राणि-विज्ञात और बनस्पतिःशात्न के 
नये-नये और व्यावहारिक अंगों की नीव तैयार की गयी। 
इस समय डारविन के साथ में आवश्यक पुस्तकें भी न | 
थीं, अतएव सारा काम उन्हें अपनी ही विचारशक्ति | ` 
और निणय-बुद्धि से लेना पड़ा थां । 
पाँच वप के वाद सन्‌ १८३६ के अक्टूबर महीने में | 
उनका जहाज इंगलेंड को वापस आया | इस यात्रा में |. 
कहा जाता हे कि डारविन साहव ने विज्ञान की दि | 
में इतना अधिक काम किया जितना किसी ने.भी | 
आजतक ऐसी यात्रा में नहीं किया। लौटने के वाद |. 
तीन वर्ष तक डारविन साहब अपनी एकत्र की हु हा 
ै ह को एक-एक करके अध्ययन करने और उले 
| पः २०० 


सी० आर० डारविन 


एक सिलसिले के साथ जपाने में लगे रहे । इसी समय 
उन्होंने अपनी यात्रा के तमाम अनुभवों को एक पुस्तक 
| ` क्षेरुप में प्रकाशित किया जो बड़ी लोकप्रिय हो गयी । 
इस पुस्तक का नाम “एक प्रकृति-प्रेमी की पृथ्वो परिक्रमा? 
(‘A Naturalist’s Voyage Round the World’) 
है। इसके अतिरिक्त इसी सिलसिले में उन्होंने और 
भी कई किताबें लिखीं | उदाहरणार्थ “मूँगों की चट्टाने”, 
. जालामुखी टापू”, “दक्षिण अमेरिका में भूगर्भ- 
1 रीक्षण” आदि पुस्तकें इसी यात्रा से सम्बन्ध रखती हैं। 
| 2 विवाह 
| जनवरी सन्‌ १८३९ में डारविन साहब का विवाह 
मकी एक मामा को लड़की कुमारी एमा वेजबुड 
प्र Wedgwood ) के साथ हो गया । अब वे 
| > पिताके घर से निकल कर लंदन में रहने लगे। यह 
ह रेसने (२ नंबर, अपर गोअर स्ट्रीट में रहते थे । यह मकान | 
है सहो त फूहर-सा जान पड़ता था और इसका नी रे ! 
(वार ही त अधिक अच्छा न था । अस्तु, विवाह ._ 

र. [स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। के 
कि | समय में उनका शरीर इतना दुबल हो गया. 

> छदन छोड़ कर देहात में बसना पड़ा। यह 

रव सा 


संसार के चुने हुए रत्न 


देहात क्रायडन ( 07०४१० ) के स्टेशन से दस मील | 

. दर पड़ता था । जगह विलकुल ठेठ देहाती थी और सव 7 
प्रकार से शांतिपूण थी । यहीं -चे अपनी पत्नी ओर 
पहिलोटी के बच्चे को ले कर चले आये ओर स्थायी 
रूप से वस गये। ः 


स्वास्थ्य की शिकायत _ 


किंतु देहात में भी उन्हें स्वास्थ्य की कुछ न कुळ 
शिकायत लगी ही रहती थी । कभी-कभी तो हफ्तों के 
लिए उनका सब काम बंद हो जाता था । इस सम्बन्ध में 
स्वयं डारविन साहब का कहना है कि “मेरा कोई भी २ | 
घंटा. ऐसा नहीं बीतता जिसमें कोई न कोई शारीरिक 
कष्ट मुझे न भोगना पड़ता हो ।” । 


डारविन का प्रसिद्ध विकासवाद ( £४०।५६।०॥ 7160७ ) 


कितु इन सव तकलीफ़ों के रहते हुए भी उनका | 
काम चलता ही रहा। इन दिनों वे भाति-मौतिक | 
जीव-जन्तुओं पर अपना प्रयोग करते, उनकी देह की 
काटतेछॉटते ऑर फिर उनके विषय में अपने सिद्धा 
स्थिर किया करते थे। सन्‌ १८३७ से ही उनके मन" ७ 
` यह संदेह उठने लगा था कि पृथ्वी को तमाम जाति 
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व प्राणियों का विकास केवल एक ही मूल जाति से 
ह 7 हुआ है। धीरे-धीरे उनका यह संदेह पक्का पड़ने लगा । 
र | इस सम्बन्ध में स्वयं डारविन साहब का कहना है कि 
| | “पने यह तो निश्चय कर लिया था कि मनुष्य ने अपने 
| 'ुनाव’ ( 39९९109 ) की पद्धति से जानवरों और पेड़- ` 
/ प्रथां की उपयोगी जातियाँ उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त 
की है। किंतु “चुनाव' का यही सिद्धान्त प्राकृतिक अवस्था 
में रहने वाले प्राणियों में किस प्रकार लागू हुआ इसका 
५॥ ऐस्य कुछ दिनों तक मेरी समझ में नहीं आया । 

| इस मकार एक वर्ष के बाद दूसरा वर्षे बीतने लगा । 
सस वीच में डारविन साहब को बहुत से अन्य प्रकार के 
कामो में भी लगे रहना पड़ा । किंतु वे अपने 'बिकासः 
पद को नहीं भूले । उसके विषय में अपनी खोज और 
ममाणों का संग्रह जारी रक्खा । अंत में सन्‌ १८४२ के 
शेत महीने में बे बहुत-सा मसाला तैयार करके पेंसिल से 
फे कागज के ऊपर इस विषय की कुछ मोटी मोटी वाते 
१९ करने वेडे । धीरे-धीरे दो वर्षों के अंदर उनका यह 
है १ २३१ पृष्ठों का एक खासा पुलिन्दा बन गया । किंतु 

अभी बहुत-सा काम करना बाकी था। 
है. अब से बारह वषे तक डारविन साहब का 
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प्रायः सारा समय इसी विषय की खोज-पछोर में वीतता 
रहा। एक-एक घास और एक-एक पौधों पर उन्होने | ? 
'पचोसों प्रकार के प्रयोग किये । जब तक उन्हें एक वात 
पर पूरा-पूरा इतमीनान नहीं हो जाता था, उनके प्रयोग 
बरावर जारी रहते थे ओर वे आगे बढ़ने का कदापि 
नाम न लेते थे। उनका यह पेये और यह चिमड़ापन | 
उनके जीवन भर बराबर साथ रहा । अंत में सन्‌ १८५६ | 
में उनके एक भित्र और भूगर्भेविद्या के भारी विद्वान्‌ सर | | 
चाल्सं लायल ( 817 Ch३॥।९७ ५९! ) ने डारविन साहब `| 
को अब अपनी सारी विचार-धारा को लेखनो-बद्ध कर /' 
डालने को सलाह दी । ` 
ते. दैवसंयोग 
. अस्तु, डारविन साहब ने अपना प्रसिद्ध ग्रथ | 
x “जातियों का उद्भव” ( Origin of 8९९०8 ) लिखना ) ॥ प 
आरंभ किया | किंतु अभी उसे आधा ही लिख पाये मे |. 
कि इतने में उनके पास सन्‌ १८५८ को गरमी,के दिनों | 
अल्फ्रेड रसेल बैलेस ( 8110१ 0४७७) ॥7811809 1. 
नामक एक दूसरे विद्वान्‌ का मालय-द्वीप पुंज से भेण 
__ हुंग्रा एक निवंध मिला । इस निबंध में भी प्रायः वी ॥. 
वरात सिद्ध करने की चेष्टा की गयी थी, जिसका प्रतिपार्द त | 
२०% हि 
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... हरविन साहब अपने उपरोक्त ग्रंथ में करने जा रहे थे। 
1 | वास्तव में रसेल साहब भी डारविन साहब की तरह इसी 
विषय की खोज में अपने ढंग पर अलग से लगे हुए थे, 
जिसका डारविन साहव को स्वप्न में भी ध्यान न था। 


| 
`! 

[| 

| 

1 | उन्हीं की तरह रसेल साहब इसके लिए दक्षिण अमेरिका 
त्‌ 

र 


| भोहो आये थे ओर अब इसी सम्बन्ध में आवश्यक 


` | सामग्री इकहो करने के लिए मालय के ट्रीप-पुज में गये 
\| इए थे। उन्होंने डारविन साइव के श्रनुसन्धानों के विषय 
1 ४ कुछ ख़बर पायी थी, अतएव अपने उक्त निबंध की 
i, एक कापी उन्होंने डारविन साहब कें देखने के लिए भी 
भेज दी । 

इस निबंध को पढ़ते ही डारविन साहब चोंक पड़े | 
उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया । बे सोचने 
लो कि “मेरो इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गयी । 
अब मेरी मौलिकता का मूल्य ही क्या रह गया। अतः 
एव उन्होंने अपने उपरोक्त ग्रन्थ को डपाने का विचार 
साग देना चाहा और इस सम्बन्ध में अपने मित्र प्रोफेसर 
¬ शोयल तथा हूकर के हाथ में वैलेस साहब का निष दे कर 
' उनको भी सम्मति पूछी | 

यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि ढारविन 
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तथा वैलेस दोनों ही महानुभाव अपनी-अपनी उदारता के 
ओर सज्जनता में एक दूसर से बढ़े चढ़े थे। अतएव इन 
दोनों में किसी प्रकार की इईष्यों अथवा हष का नाममात्र 
भी नहीं उठने पाया । दोनों एक दूसरे के लिए अपना 
अपना स्वार्थ स्वोश में त्याग करने को तैयार थे। अ्रतएब || 
प्रोफेसर लायल और हकर की सलाह हुई कि इस निबर | 
के स्थान पर एक दूसरा निबंध डारविन ओर वैलेस दोनों 
की ओर से संयुक्त रूप में प्रकाशित किया जाय ओर | 
इंगलण्ड की लिनियन सोसाइटी ( Linnean Society ) है 
क सामने पढ़ा जाय । वेलठेस साहब ने इस बात का सहा 
स्वीकार कर लिया, ओर साथ ही बड़ी उदारता के साथ 
इस वात को भी जिद की कि डारविन साहब का 

जातिया का उद्भव” ( Origin 0 8९९७४ ) नाप्रक 
उपरोक्त ग्रंथ अवश्य छपाया जाय । 


प्राणिविज्ञान में नया युग 


अस्तु, मित्रो के निर्णय के अन्नुसार दोनों विद्वा 

की ओर से एक सम्मिलित निबंध १ ली जुलाई सर. 
१८५८ को लिनियन सभा के सामने पढ़ा गया। /| 
उस समय डारविन ओर वेलेस दोनों में से एक भी सभी 
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4, में उपस्थित न था । डारविन की तबीयत खराव' थो और 
| वैठेस उस समय तक अपनी पूर्वीय यात्रा से न लाडे ये । 
अतएव उनके मित्र प्रोफ़ेसर सर चाल्स लायल ओर सर 
जोजञेफ हूर दोनों की ओर से सभा में उपस्थित थे । 
। इन लोगों ने सभा के लोगों का ध्यान उक्त निबंध को 
` ओर विशेष रूप से आकर्षित करने की चेष्टा की, किंतु 
फिर भी सभा में उस निबंध के पढ़ने से कोई अधिक 
| ,तिलस्पी अथवा वहस नहीं पैदा हुई । 
; र ५ सन्‌ १८५९ में डारविन साहब का प्रसिद्ध ग्रंथ 
। द्र जातियों का उद्भव? ( Origin 90९९९७) भी 
१ | भकाशित हो गया । इसका १२५० कापियों का प्रथम 
1 _ सस्करण जिस दिन छपा उसी दिन बिक गया। इसके 
* | पकाशित होने से इंगलेएड में एक प्रकार का तूफ़ानसा | 
जड़ा हो गया । प्रायः देखा गया है कि जब कभी मबुष्यों | 
की प्राचीन रूढ़ियों और अन्ध्र विश्वासो पर पहलेपहल 
“क लगता है, तो उनमें एक भारी वेचैनी पैदा हो जाती 
| ९। यही हाल अंग्रेज़ों का भी हुआ | अब तक बे रे 
ते विकास अपने धार्मिक ग्रंथ बुक आफ जेनेसिस 
। ( Book of Genesis ) के अनुसार प्रानते जाते थे। हः 
| अव उनके सामने उस विश्वास को जइ़भूल से _ 


` पादरी ( 89100 ) सैष्ुअल विल्वरफ़ोसं भी डारवि | 


ह टामस हेनरी हक्सळे ( Thomas Henry Huxlei 
_ 1825-1895 ) | यह एक प्रकांड वैज्ञानिक और झर | 
A, ¢ ४ ह) ४3 


संसार के चुने हुए रत्न 


खोदने वाला एक नया विचार रक्‍्खा गया। इसके", 
अलुसार उन्हें बतलाया गया कि मलुष्य-जाति का विकास | 
किसी वनमालुष जाति के पशु से हुआ था । इस वातको | 
तके से सिद्ध होते हुए भी यकायक मान लेना उनके | 
आत्माभिमान के प्रतिकूल था । अतएव वे सब के सब | 


` एक वारगी चिहँक उठे । सारी जनता में एक भारी | 


खलवली-सी पेदा हो गयी । कितनों ने इस विकासवाद | 
की कड़ो आलोचना की । कितना ही ने डारविन साहब 
र च w ce (७. > ९ 
को इसके लिए गालियाँ भी दीं। आक्सफोड के बड़े ः 


साहब के ऊपर वेतरह बिगड़े । किंतु डारविन साहब वी 
` महानता ने इन गालियों का जवाब गालियों से देव|. 
उचित न समझा । घे चुप रह गये । उन्होंने अपने स्वी) , 
विचार जनता के सामने प्रमाणपूर्वक रख दिये थे। अर. 
उन्हें स्वीकार करना या न करना जनता का काम था।|. 
अतएव वे अब कुछ न बोले और अपने दूसरे वेगा | 
प्रयोगों में लग गये । कितु उनकी ओर से लड़ने वात. 
'एक दूसरा विद्वान्‌ मैदान में उतर आया । इसका नाम था ` 
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/ साह के विकासवाद का अनन्य भक्त था। इसने 
र | दारविन साहब के मतों का बड़ी खूबी के साथ समर्थन 
गो + किया ओर अपनी वल युक्तियां के द्वारा तमाम विरो- 
के थियों का मुँह वंद कर दिया । 

व | सम्मान 

ii NOE च च _ 2 
री, धीरे-धीरे जिस प्रकार तूफ़ान ओर बादलों के चले जाने 
[द | प दुनिया में प्रकाश फेलने लगता हे उसी प्रकार संसार 
ह्‌व | के वैज्ञानिकों के चित्त-पटल पर डारविन के विकासवाद 
बहे “की असलियत और उसकी महिमा प्रकट होने लगी | 
7८7 श्र डारविन साहव की प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ने लगी | 
की| पन्‌ १८६४ में उन्हें वैज्ञानिकों का सब से बड़ा सम्मानः 

षक रायल सोसाइटी का कोपले मेडल (०९७१ 
त्र) ९0९) ) प्रदान किया गया। और सन्‌ १८७७ में 
| 'म्त्रिज विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें एल-एल० डी» 
1।| "उपाधि भी दी गयी । 
र्व कितु एक आदश दाशेनिक की भाति डारविन 

साहब के मन पर इन प्रतिष्ठाओं का कोई विशेष प्रभाव 
धा E पड़ा। उन्होंने इसका केवल इतना ही परिणाम 
॥॥ /गिकाला कि अब उनका विकास वाद लोगों के मत मे घर 
लग गया ह| 
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स्वगेवास 


| 
यद्यपि डारविन साहब के वैज्ञानिक अन्वेषण उनबे/ : 
अंतिम दिनों तक वरावर होते रहे ओर कितनी ही पुस्तक : 
भी उन्होंने जीवजंतु, पोधों ओर मनुष्यों के सम्बन्ध गे 
लिखी, किंतु उनके जीवन का पुख्य उद्देश्य “जातियों का [ 
उद्भव ( Origin ० 9९८९४ ) नामक ग्रंथ के प्रकाशित 
होते ही पूरा हो चुका था | उनका स्वास्थ्य भी इसके वाद. 
बहुत अधिक बिगड़ गया था । किंतु टृद्धावस्था में फि 
कुछ सुधर गया। सन्‌ १८८१ के दिसंबर में उन्हें दिल 
की बीमारी पैदा हो गयी, जो बराबर बढ़ती गयी । अह 
में सन्‌ १८८२ की १९ वीं अप्रेल को उनका स्वगव 
` हो गया । उनके अंतिम शब्द यह थे कि “अब मुभे मरी. 
से ज़रा भी भय नहीं हे ।? | 


प्रभाव 


यद्यपि डारविन साहब के सिद्धान्तो में कहीं कही ११. 
भूल भी सिद्ध हुई है और इसलिए वे अंश अब तक था| 
जा चुके हैं, कितु जो क्रांति उन्होंने एक बार विचारों | 

दुनिया में उपस्थित की थी वह आज तक बराबर कायम. 
है और सदा के लिए स्थायी हो गयी है। सारा |. 
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सी० आर० डारविन 


| समाज इसके लिए उनका चिर-कृतज्ञ रहेगा । उन्होंने 
नह / पते जीवन में सदेव सच्चाई और तर्कबुद्धि का ही 
त) ग्रश्रय लिया था ओर इन्हीं के आधार पर उनकी यह 
धरे. विजय-कोति अमर बन गयी हे । 
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| ` विज्ञानाचार्य जगदीश चन्द्र बसु 
पिछले कई सौ वर्षों में योरोप और अमेरिका गे | 


EE अ 5 
हू 
र 
ण 


|| अनेकों नये-नये वैज्ञानिकों और आविष्कारकों को जम| 
! दे कर संसार में जो युग-परिवतन पैदा कर दिया ह उस 
| लिए सारी दुनिया उनकी ऋणी है। एशिया ह. 

| विषय में बहुत पीछे छूट हुआ था और प्रश्न उठ र| | 
| ___ थाकि क्या संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाट है 


इस प्राचीनतम महाद्वीप में अब कुछ भी शक्ति नर» 
प्र गयी ! क्या इसकी सारी उर्वरता अब समाप्त हो दुरी शे 
` इसी समय भारतवष ने आचाय जगदीश चन्द्र वह र; | 

नररत्न को जन्म दे कर न केवल अपनी बल्कि | अ 
एशिया के मान की रक्षा कर ली । | 

. जगदीश वाबू के नाम और काम की प्रसि! | 

. समय पृथ्वी के हर एक भाग में फेल चुकी ह | 

` विज्ञानविजय का डंका संसार के बड़े से बड़े वैती 
` दुगों के अंदर भी वज चुका हे और उनकी मौलिक 
एबं आविष्कार-बुद्धि का लोहा विज्ञान के भारीसे ॥/ ' 

` महारथी तक मानने पर विवश हो गये हें | 


ह चन्द्र बसु 
२५५५८ च कच 


he CO = 
| त्न को जन्म दे कर भारत ही क्यों, कोई भी देश अपना 
® ङु . ड 
” सिर संसार में ऊचा उठा सकता हे । भारतमाता तो 


ऐसे सपूत को पालने के लिए अपने को धन्य समझ 
| रही ह। इनके जीवन की संक्षिप्त कहानी नीचे खि 


ने ~ 
ग | जाती है । 


ब जन्मकाळ और बाल्यावस्था 
ए. चार्य जगदीश चन्द्र वसु का जन्म बंगाल शांत हे 


NS 


(| दक निकट विक्रमपुर नामक गाँव में सन्‌ ३९७ 


ए में हुआ था । आपके पिता श्रीयुत भगवास रन्ह चड 
[ | शौदापुर में परगने के हाकिम थे। इस ऊंचे स्ह रु 
| होते हुए भी भगवान्‌ वावू ने अपने पुत्र को शारोक्िक 
र| शिक्षा वहीं की देहाती पाठशाला में गरीब रिशो 
| और मुओं के वालकों के साथ दिलाना शतश 
'प्षा। जगदीश वावू का कहना है कि उसके ओस 
| ` देहाती वातावरण का प्रभाव विशेष रूप से श्र 


| दहत में रहने के कारण उन में प्रकृति-निरीक्षश को शेक 
| 3 से ही पे 


| ही पदा हो गया था और उसी शश के शश 
है आगे चल कर उन्हें संसार के सामने इतकी आसी 


तिष्ठा मिल सकी | 
पपन से ही आपके पिता आपको महाभारत को 
२१३ 


है... शु के चुने हुए रल 


पाठ कराया करते थे। इससे आपका कहना है कि 
द्ध की भावना आप में ग्रारंभ से जम गयी थी । धीरता; 
ओर वीरता के साथ जीवन को लड़ाई को जारी रखने | 
ओर माग की कठिनाइयों का बरावर सामना करते रहने 
की क्षमता आपको वस्तुतः इसी संस्कार के बलपे। 
प्राप्त हुई थी । | | 
देहात में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर चुकने पर ॐ 
शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप कलकत्ते भेजे गये | य 
आपकी शिक्षा सेंट ज्ञेवियर कालेज में हुई और य 
आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० को उप । ; 
प्राप्त की । उस समय भारतीय सिविल सर्विस की परो 
आजकल की तरह इस देश में नहीं हुआ करती थ| | 
केवल विलायत में ही होती थी । अतएव श्राप 
परोक्षा म॑ बठने लिए विलायत जाना चाहत ॥ 
किंतु पिता जो ने इसके लिए अपनी अजुमति नहीं दी! 
अतएव उस समय आपका विलायत जाना नहीं 
सका । वाद में जब आपने विज्ञान पढ़ने के लिए विशी. 
यत जाना चाहा तो उन्हें अपने पिता की अनुमतिं fe 
गयी । इससे जान पड़ता है कि जगदीश बाबू के (1, 
अपने पुत्र की वैज्ञानिक शक्ति को पहले ही से पहचान $| | 
२१४ 


जगदीश चन्द्र बसु 
>> 


कि थे | अतएव वे उन्हें हाकिम बनाने के बजाय वैज्ञानिक 
ता „ बनाना चाहते थे । यदि जगदीश बाबू आइ० सी० एस्‌० 
की परीक्षा में वेट कर अपना नाम हाकिमों को श्रेणी में 
लिखा लिये होते तो आज भारतमाता को हुनिया में 
ज्ञान की नयी धारा बहाने वाला यह वैज्ञानिक कहाँ से 


` परिल सकता । 


विलायत में अध्ययन 


|| अतएव प्रोफेसरों ने . उन्हें सलाह दी कि वे डाक्‍टरी 
| एना छोड़ कर कोई दूसरा विषय ले छें। निदान बे 
' ऐम्तरिज के क्राइस्ट कालेज में पहुँच कर विज्ञान झा 
पयन करने लगे और यहाँ से उन्होंने सन्‌ १९९४ 
"बी० ए० की उपाधि प्राप्त की । पश्चात्‌ लंदन विश 
ह| पियालय से उन्हें बी एस्‌-सी० की डिग्री भी मिल 
के गयी । सन्‌ १ ८८४ में वे लौट कर भारतवर्ष चले आये 
ई ( रो के प्रेसीढेंसी कालेज में पदार्थ विज्ञान 
| 5) के अध्यापक हो गये। | 
२१५ 


संसार के चुने हुए रत्न 


अध्यापक के पद पर 
उन दिनों भारतवषे में प्रायः सभी विभागों की | र 
| ऊँची-ऊँची नौकरियाँ केवल अंग्रजों ही के लिए सुरक्षित | 
| रहा करती थीं। . हिन्दुस्तानी उन पर बहुत कम नियुक्त i 
| | किये जाते थे । और जो नियुक्त भी किये जाते थे तो |. 
ग्य उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती थी । इसी सिद्धात || 
के अनुसार कालेजों में भी प्रायः ऊचे-ऊचे प्रोफेसर | 
अंग्रेज़ ही हुआ करते थे । कलकत्ते के प्रेसीडेंसी काठेन ः 
में भी अधिक तनख्याह के प्रोफ़ेसर झुख्यतः अंग्रेज़ थे । ` 
हिंदुस्तानी यदि उस जगह पर नियुक्त किये जाते थे तो. 
उन्हे अंग्रेज़ों से वेतन में एक तिहाई हिस्सा कम मिलता । 
था । जगदीश चन्द्र बसु की नियुक्ति उक्त कालेन मे 
केवल अस्थायी रूप से हुई थी । अतएव उन्हें हिंदुसा |. 
नियों के वेतन का भी केवल आधा हो हिस्सा वेतन 
दिया गया । अतएव बसु महोदय ने इसे अपने तिं 
अपमानजनक समभा और वेतन लेने से इन्कार 
कर दिया । ह 
इसके पश्चात्‌ पे बिना वेतन लिये ही तीन. वर्षे तर्क ७. 
बराबर उस कालेज में पढ़ाते रहे । बहुधा उन्हें रुपये. 
गी हो जाया करती थी और ख़चे के लिए कठिन 


| जगदीश चन्द्र बसु 


\भीउठानी पड़ती थीं, किंतु वे अपने हठ के बड़े पक्क 


त || उन्होंने कभी वेतन के रुपयों को हाथ से नहीं छुआ । 


| थे। सव प्रकार की असुविधाग्रो को सहते हुए भी 
[| | 

ः | साथ ही पढ़ाने का काम उन्होंने बरावर उतने ही 
। | परिश्रम ओर हंसी-खुशी के साथ जारी रखा जेसा 
त | पहलेथा। अतएव कालेज के प्रिंसिपल ने उनका पत्त 
र| बहे ज़ोरों के साथ समर्थन किया और साथ ही शिक्षा 
ज | विभाग के डायरेक्टर ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया । 
। `“ निदान तीन वर्षे के वाद उनका पिछला कुल वेतन 


| परे द्र से चुका दिया गया और उनकी नोकरी भी 
कालेज में स्थायी रूप से स्वीकार कर ली गयी । यहु 
आचाय बसु के जीवन की पहली और एक महत्वपूर्ण 
विजय थी । 
वैज्ञानिक प्रयोग 

__ आचार्ये बसु की नियुक्ति के आरंभ-काल में कालेज 
भी अदर प्रयोगशाला का कोई समुचित प्रबंध नहीं था । 
पैसे अधिकतर प्रयोग उन्हें अपने घर की प्रयोगशाला 
i ही करने पड़ते थे | दस वर्ष तक इसी प्रकार जैसे-तेसे 
> चलाने के पश्चात्‌ सन्‌ १८९९ में कहीं कालेज की 
| ओर से एक छोटी-सी प्रयोगशाला की व्यवस्था को 
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उसने भी उन्हें कुछ सहायता देना अपना कर्तव्य 


| 1 | के चुने हुए रल 


जा सकी । अस्तु, वसु महोदय ने इसी को बहुत म्रा 
ओर अपने वैज्ञानिक अन्वेषण के कार्य अब कालेज की / 
ही प्रयोगशाला में करने लगे । । | 
इसी समय से उन्होंने अपनी गवेषणा के फल- 
स्वरूप कुछ वैज्ञानिक लेख इंगळेंड की पत्र-पत्रिकाओं में 
भी प्रकाशित करने आरंभ किये | इसी सिलसिले मे 
विद्यत्‌-सम्बन्धी उनके कई निबंध विलायत के वैज्ञानिक 
पत्रों में प्रकाशित हुए जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
निवंध की ओर वहाँ की जगत्मसिद्ध रायल सोसाइटी 
नाम को वैज्ञानिक सभा का ध्यान आकर्षित हुआ शरोर 
उसने इस निबंध को अपने निजी पत्र में प्रकाशित कर 
दिया। साथ ही वसु महोदय को उस सभा ने पुरस्कार 
को एक अच्छी रकम भी भेंट में दे कर उन्हें अपने 


[os ७ २ च ~ ~ 
वैज्ञानिक काये को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित 
किया | अव इंगलड ने उनका इस प्रकार आदर किया, | 
तव बंगाल की सरकार को भी कुळ चेत हुआ शर | 


अदः वपे पश्चात्‌ बंगाल की सरकार से ७ 
म उन्ह अपने काम के लिए थोड़ी बहुत सहायता & 
मिलने लगी । र 1 
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जगदीश चन्द्र वसुः 


इसके दूसरे ही वर्षे वसु महोदय ने अपने वैज्ञानिक 
अन्वेषण के सम्बन्ध में एक दूसरा निवंध इंगलेंड की 
रायल सोसाइटी में पढ़े जाने के लिये भेजा। इसे देख 
कर सोसाइटी के तमाम सदस्य चकित हो उठे और 
- जगदीश वाबू के मौलिक अन्वेषण की प्रशंसा करने 
लगे । इसी सभय उन्हें लंदन के विश्वविद्यालय से “डाक्टर 
ग्राफ साइन्स” अर्थात्‌ विज्ञानाचार्य की उपाधि मिली! 


बेतार का तार 


वेतार के तार के सम्बन्ध में इटली के मारकोनी 
साहब का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनकी जीवनी तथा 
उनके आविष्कारों की चर्चा इस पुस्तक में अन्यत्र दो 
| हुई ६। किंतु वसु महोदय ने इनसे भी पूव एक ऐसी 
पटी बनाई थी जिसके द्वारा बिना तार के संदेशा भेजा 
जा सकता था । इसका प्रदशन उन्होंने बंगाल के गनेर ' 
* सामने करके दिखाया भी था। किंतु इसी बीच से 
| पारकोनी ने इंगळेंड पहुँच कर इस आविष्कार को | 
` रजिस्ट्री करा ली। अतएव जगदीश बाबू को इस काये | 
तै अपना हाथ समेट लेना पड़ा, जिससे उनकी कीति 
सि सम्बन्ध में बिकसित न हो सकी | 
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है संसार के चुने हुए रत्न 


सब से प्रसिद्ध आविष्कार ` 
इधर आपने एक एसा आविष्कार किया जिसे | 
देख कर संसार के सभी विद्वान दाँतों तले अंगुली दवा 
रहे हैं। हमारे यहाँ के हिंदू लोग इस वात पर बहुत 
दिनों से विश्वास करते आ रहे हैं कि पेड़ और पौधे 
हमारी ही तरह सजीव वस्तुएं हें और उन्हे भी हमारी 
तरह दुःख ओर सुख का ज्ञान हुआ करता है। यही 
कारण हे कि रात्रि के समय, जब पेड़ सोते हुए समझे | 
जाते हैं, पुरानी चाल के हिंदू लोग उनकी पत्तियाँ और `! 
"फूल तोड़ना पाप समझते हैं । कितु पाश्चात्य देशवासियों | 
को इस बात पर अब तक बिलकुल विश्वास न था। | 
वे इसे सदा मूखों की कोरी कल्पना कह कर हँसी | 
__ उड़ाया करते थे। किंतु जगदीश बाबू ने आज उन है 
. सप्रमाण सिद्ध करके समझा दिया कि इस विषय में | 
वास्तविक सूखे कौन था । | | 
आह आपने इस विषय की खोज और परीक्षण में अथक || 
` परिश्रम किया। भारतवर्ष में योरोप और अमेरिका की | 
. सी सुविधा न रहते हुए भी आपने अनेकों वर्षों तक ९ 
` लगातार दिमाग लड़ा कर यहीं के देशी कारीगरो की ई 
सहायता से एक ऐसा बारीक और कौतूहलपूर्ण : 
क. नह २२० | 
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तैयार किया, जिसे आज तक संसार का कोई भी वैज्ञा- 
निक नहीं वना सका था । यह यंत्र “रज्ोनेण्ट रेकाडर? 
( Resonant Recorder ) के नाम से इस समय दुनिया 
भर में प्रसिद्ध हो चुका हे । इसके द्वारा पेडपोथो की 
चेतनता का प्रमाण संसार के सामने प्रत्यक्ष रूप से 
दिखाया जाना संभव हो सका | 
जिस प्रकार मनुष्य तथा दूसरे प्राणियों के शरीर में 
' ज्ञान-ततुओं का एक जालःसा विदा रहता हे जिसके 
` द्वारा वे वाह्य कारणों से प्रभावित हो कर सुख दुख, भय- 
1 / शोक आदि का अनुभव अपने मन में सदैव किया करते हैं 
उसी प्रकार उपरोक्त यंत्र ने सिद्ध कर दिया कि पेड़ ओर 
पाधों की देह में भी सजीव ज्ञान-तंतुओं का पूरा जाल- 
सा विद्या हुआ है और वे भी इसके द्वारा कारण 
उपस्थित होने पर सुख-दुख, भय और शोक का हमारी Fe 
ही तरह अनुभव किया करते हैं। उनके सुख, दुख) 
भय, इत्यादि तमाम स्नायुविक संवेदनाओं का प्रभाव | 
क्त यंत्र के सूक्ष्म पुरजो पर स्पष्ट रूप से देखा 


! गा सकता हे | 


| यंत्र की सहायता से बसु महोदय ने सिड 
दिया हे कि पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने या उनकी डालियों 


२:१ 


ज्‌ (3. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangot Gy 
५८ 9 क व. आल 


be | के चुने हुए रत्न 


को तोड़ने से पेड़ उसी प्रकार सिहर कर काँपने लगते हैं | 
जिस प्रकार घाव लगने अथवा चोट खाने पर मनुष्य 
| जड़ों में पानी देने से वे उसी प्रकार खिल उठते हैं जिप | 
| 


प्रकार दूध पी कर एक भूखा बालक । इतना ही नहीं, 
| उन्हें सरदी-गरमी, धूप-छाँह, दिन-रात आदि का भी 
| | पूरा-पूरा अनुभव होता हे।, वेहोशी की दवा देने पर / 
| मनुष्यों की तरह वे भी बेहोश हो जाते हें और उन्हें | 
भी वेहोशी की हालत में दुःख-सुख का कुछ ज्ञान नहीं | 
रहता । हाल ही में आपने पेड़ों पर साँप के- विप का ९ 
प्रभाव भी देखा । इसका प्रभाव भी उन पर पूण रूप से /. 
होता हुआ पाया गया । | 
अस्तु जिस समय जगदीश वाबू ने अपने इस नवीन | 
आविष्कार को संसार के सामने उद्घोषित किया, उस | ` 
समय संसार के विद्वानों में एक प्रकार की खलबली-सी | 
मच गयी । किसी ने उनके इस कथन पर विश्वास न | 
किया । निदान आपको अपने कथन की सचाई साबित 
करने के लिए इड्लेंड की यात्रा करनी पड़ो। साथ मे 
अपने यत्र ओर दूसरी आवश्यक वस्तुओं को भी छे लिया। ६ 
इधर इङ्गलंड में जब लोगों ने आपको श्राते सुना f 

ता वहा बड़ी उत्सुकता पैदा हो गयो । समाचारपत्रं 
२२२ 
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_. भी खूब धूम मचायी । सव लोग कोतूहलवश इस भारतीय 
वैज्ञानिक के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में 
उनका जहाज इङ्गलंड पहुँच गया । आनन्द और उत्साह 
से भरे हुए जगदीश वाबू जहाज़ पर से उतरे। उनका 
सामान भी नीचे उतारा गया। किंतु अब जो उन्होंने 
अपनी चीज़ों को सम्हाल कर देखा तो यकायक उनके 
होश उड़ गये। जहाज़ के हिलने-डोलने से यंत्र के कुछ 
वारीक पुज टूटे पड़े थे । 

४ जगदीश बाबू को बड़ी घबराहट हुई । किंतु अब हो ही 
े | / या सकता था ! लाचार, लज्जित और निराश हो कर बे 
| उलट पाव फिर भारत को लोट आये । इधर विलायत 

` पाला ने तालियाँ पीट दीं। किंतु आपने मदानगी का 
पाठ महाभारत से सीख रक्खा था। अतएव लोगों के 
उपहास पर विना कुछ ध्यान दिये आप घर आये और ) 
एक दूसरा यंत्र तैयार कराया जो पहले से अधिक मम़वूत | 
शा । उसे अपने साथ ले कर जहाज़ पर बैठे और सकुशल | 

णायत पहुँच गये । 
योरोप भर के तमाम बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को निमंत्रित | 
केया गया । सभा-भवन में भीड लग गयी | अपने ठेरेपर | 
` वतर को मोटर पर चढ़ा कर आप भी सभाःभवन की 
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| ओर रवाना हो गये । किंतु ज्योंही सभा-भवन में पहुँच 
| | कर आप यंत्र को उतारने लगे कि उसका कोई वारी : 
| पुर्णा फिर टूट गया । बड़ी होशियारी के साथ उसे बह 

| सुधार कर समा-भवन में आप आ बैठे । व्याख्यान आरंभ 
| हो गया । देव-कुपा से यंत्र में फिर कोर गड़बड़ी नह 
हुई । बसु महोदय की वात सच्ची प्रमाणित हुई । विद्वानों 
| को किसी प्रकार के संदेह की जगह नहीं रह गयी । फिर 
| क्या था, आपके नाम का सबेत्र डंका बज गया । संसार 
के ऊचे-से-ऊंचे आविष्कर्ता में जगदीश चन्द्र वसु को | 
भी गिनती होने लगी । 


सम्मान 

जगदीश बाबू को संसार के प्रायः सभी देशों 
अनेकों प्रकार की उपाधियाँ और मानपत्र पराप्त हो डुर |' 
हैं। इज्लेंड की रायल सोसाइटी के सन्मुख व्याख्या] | 
देने के लिए बुलाया जाना एक बड़े गोरव को वा| 
समझी जाती है। जगदीश बाबू को यह गौरव एक व| 
नहीं तीन-तीन वार मिल चुका । सब से पहले बे सरी . 
१८९७ में बुलाये गये थे जब उन्होंने उक्त सोसाइटी के] 
सामने अपना निबंध बिजली के विषय पर पढ़ा था 


जगदीश चन्द्र बसु 
हिवा 


व... गिसमें आपने वनस्पतियो को स्नायुविक संवेदना पर 
क़ भाषण दिया । अंत में आपका तीसरा व्याख्यान सन्‌ 
ही १९१५ ई० में हुआ । इस समय आपको ऑक्सफोर्ड और 
' | केम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में भो व्याख्यान देने के लिए 
| नाना पड़ा । यहाँ भीं आपने अपनी युक्तियों और परी- 
नों. तरगों द्वारा उक्तों की सजीवता बड़े-बड़े विद्वानों के सम्मुख 
| भरमाणपू्वेक सिद्ध की | कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तो 
[र| सकी परीक्षा के लिए भारतीय पौधों को भारतोय मिट्टी 
की ` /% साथ मॅगवाया था और उन पर जगदीश बाबू के यंत्र 

(# प्रयोग करके देखा था। 
क . इनके अतिरिक्त योरोप के अन्य देशों और 
से| अमेरिका वालों ने भी जगदीश बाबू को अपने अपने 
के | हाँ व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया था । प्रायः 
ति | मो जगह के विश्वविद्यालयों ने आपके व्याख्यान को 
| या के साथ सुना और आपको मानपत्र भेंट | 
[| | वहाँ से लौटने पर आपको जापान से भी 
त. पण मिला और आपका व्याख्यान टोकियो नगर में 
र हे Fe | सन्‌ १६०० में पेरिस की वैज्ञानिक कान्फरेस 
| |; गये थे आप भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि बन कर 
१ कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपको डी० एससी? 
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की उपाधि प्रदान की । अंत में भारत सरकार से आपको | 
“सर? का खिताब भो मिल गया । 


बसु महाशय का वेज्ञानिक भवन 


बसु महाशय ने कलकत्त में एक बेज्ञानिक भवन की 
स्थापना को है जिसमें वेज्ञानिक परीक्षण का काय किया 
जाता हे । इसमें अनेकों बड़े-बड़े वैज्ञानिक काम किया 
करते हे । योरोप में आपने जिस समय अपने नवीन | 
यंत्र “रेजोनेंट रेकाडर” का प्रदशन किया ओर अपने 
नूतन आविष्कार को लोगों के 'सामने सिद्ध करके दिख- , 
लाया, तो योरोप के कई विश्वविद्यालयों ने अपने-श्रपने// 
विद्यार्थी वसु महाशय के उक्त वैज्ञानिक भवन में स | 
विषय को विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए| 
भेजा । इस प्रकार जहाँ भारतीयों को अपने विज्ञान बी| 
शिक्षा के लिए योरोपीय देशों में जाना पड़ता था, ब 
बसु महोदय ने योरोप को भी कुछ शिक्षा भारत से प 
करने के लिए यहाँ तक खींच बुलाया । 


0” 


कतिपय अन्य आविष्कार 


उपरोक्त “रेज़ोनेंट रेकाडर” नामक यंत्र के अ 
बसु महोदय ने एक दूसरा यंत्र “क्रेस्कोग्राफ” नाम 
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आविष्कृत किया है । इसके द्वारा पेडपोथो की शद 
' का ज्ञान स्पष्ट रूप से किया जा सकता है, जो अब तक 
बढ़ेसे-बड़े अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से भी नहीं हो 
वी सका था। साथ ही आपने बड़े-बड़े हक्षो को एक स्थान 
या से उखाड़ कर दूसरे स्थान तक्र ले जाने और उन्हें फिर 
या. उसी प्रकार भूमि पर लगा देने की एक अनोखी तरकीव 
ग. निकाली हे । बहुत से पौधे भी ऐसे सुकुमार होते हैं कि 
ने/ उन्हे जमीन से निकालते हो मर्मातक आधात पहुँच 
ख- “गता है और फिर उनका जीना असंभव हो जाता है। 
ने// एव वसु महोदय ने इन सबों को एक नये ढंग से 
` 'लाइने की विधि आविष्कृत की है जिससे टक्षां और 
| पं को जरा भी आघात नहीं पहुँचने पाता और वे 
. सफलता एवेक दूसरी जगह लगाये जा सकते हैं। इसके 

गा को पहले औषधि द्वारा मूबित कर दिया 
शत जिससे उन्हें किसी प्रकार के आयातका झन | 
यि व्य प । वाद में जब वे दूसरे स्थान पर खड़े कर | 
, पने लगते है तव वे आपसे-आप चेतन्य हो कर 
A ह । ह, 
| स पकार वसु महोदय ने संसार को बता दिया है <4 
| पे में भो वैज्ञानिक मस्तिष्क की उरता कौ. 


द 


* 
|| 
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कमी नहीं है | यदि कपी है तो केवल हि. अवसरे | 
के प्राप्ति की । ज्योंही यहाँ वैज्ञानिकों के विकास के ।. 
लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा हो जायगो त्याही संपा | 
देखने लगेगा कि भारतवर्ष भी अनेकों एडिसन और माए |. 


कोनी को जन्म देना जानता है । 


इ का प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
माइकेल फेराडे 


दुनिया के तमाम बिजली-घरों में विजली उत्पन्न 
करने के लिए डाइनेमो ( /2779710 ) नाम का नो यंत्र 
काम में आता है उसक मूल सिद्धांत एक ऐसे मनुष्य के 
मस्तिष्क से निकला था, जिसने न तो किसी स्कूल या 
५, कालेज में शिक्षा पायी थी और न किसी शिक्षित कुल में 
क. जन्म ही लिया था । गरीब मा-बाप का वह बेटा था । 
बचपन से हो लंदन में एक किताब को दूकान पर भाड 
बटोर और फुटकर काम के लिए नोकर हो गया था। 
वाद में वह दफ्तरी भी बन गया । किंतु उसके शरीर पर 
| पह अनमोल मस्तिष्क विराजता था जो उस समय सारे 
रैश्लिस्तान में बेजोड़ था। धीरे-धीरे उसका बिकास 
हुआ ओर वह संसार के सब से बड़े वैज्ञानिकों में गिना 
| भाने लगा । उस मनुष्य का नाम था माइकेल राड 
(Michael Farady )॥ 
| ६ जन्म और प्रारंभिक जीवन 
फराडे का जन्म लंदन के पास एक 
२२९ 
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संसार के चुने हुए रत्न 


(जो अब 'सरी प्रांत में “न्यू इंग्टन _ का एक बढ़ा 


5, 


। | ज़िला बन गया हे) २२ सितम्बर सन्‌ १७९१ 

| हुआ था । उसके माता-पिता बिलकुल गरीब ओर अशि: 
|| त्षित थे, तथा लोहारी का धन्धा किया करते थे। 
|| फेराडे के बचपन में ही वे लोग अपने गाँव से हंद 


लिए एक छोटी-सी कोटरी किसी अस्तबल के उपर 
किराये पर ले रक्‍खी थी । अतएव फेराडे का प्रायः 

सारा शेशव इसी स्थान में खेल-कूद कर बीता। . / 
किंतु ग़रीबों के बच्चों को अधिक खेलने का | 
अवसर कहाँ मिलता हे! जिस समय बह केवल वार 
वषे का था, उसे खाने-कमाने की फिक्र पड गयी । हंदन 
में ही एक किताव की दूकान पर उसने झाडू-बटोर र | 
झुटकर कामो के लिए नोकरी कर ली। उसके मालिक | 
का नाम श्रीयुत जाज रोबो ( ७९०९९० ९०३५) था) 
जो वालक फंराडे के प्रति सदेव दया और उदारता का | 
बताव रखते थे | | 

आरंभ में फेराडे को दूकान में झाडू, लगाने और 
किताबों की धूल झाडूने के अतिरिक्त ग्राहकों के यही [ह 
ज दौड़ कर समाचारपत्र पहुँचाने का भी काम दिया | 
२३० जज 


|| शहर में आकर रहने लगे । यहाँ उन्होंने अपने रहने के 
|) 
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माइकेल फ़ौराडे 


- गया । उस समय आजकल को तरह लंदन में समाचारपत्र | 
/ सस्ते नहीं विते थे । अतएव गश्ती पुस्तकालयों की | 
तरह दूकानदार लोग इन समाचारपत्रों को भी ग्राहकों ड 
में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए उधार बाँट करते थे। bh 
फेराडे को इस प्रकार एक घर से दूसरे घर अखवार | 
छे जाना और फिर वापस लाना पडता था। || 
दफ़्तरी का काम ड 
जिस समय फैराडे की अवस्था १३ वर्ष की हुई, 
उसके मालिक ने उसे अपने यहाँ किताव की जिन्दबंदो 
| का काम सीखने में सात वर्षे के लिए अप्रेन्टिस बना 
दिया । फ़ेराडे के खोजू मस्तिष्क के लिए किताबो की 
यह दुनिया सौभाग्य से ही मिली । उस गरीबी की दशा 
में भला उसे पढ़ने के लिए किताबें कहाँ से मिलती! किंतु 
इस समय जिल्द बाँधने के लिए उसके हाथ में एकःसे- 
एक बढ़िया किताबें आने लगीं। वह भी उत्सुकता के 
साथ इन किताबों को उलटा-पलटा करता था कभी 
उनमें तस्वीरें देखता और कभी कुळ पढ़ता भी था । 
एक बार उसके हाथ में एक ऐसी पुस्तक लगी 
सके एक निवंध में उसका मन खूब रपा | बड़ी देर | 
तेक वह उसी लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ता रही । है | 
२३१ 
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पर कहा था, एक विश्वकोष था, क चह लेख विजलो | f 


संसार के चुने हुए रत्न 


ग्रंथ, जैसा कि स्वयं फेराडे ने आगे चल कर एक अवसा 


के विषय पर लिखा हुआ था । अस्तु, इसी समय से | 
वालक फेराडे के जीवन का उद्देश्य एक निश्चित रूपे 
आ गया । उसे प्रकृति के रहस्यों की मनोरंजक्रता औ्रौर 
अनोखेपन का खाद मिल गया | अतएव उसने विज्ञान 
के अध्ययन में अव दिलचस्पी लेना आरंभ कर दिया । 
शीघ्र ही उसने अपने वेतन में से थोडे-से पैसे वचा 
कर विजली के कुछ सामान भी खरीद लिये । धीरेःरे 
वह रसायन-शास्त्र में भी परिश्रम करने लगा । पश्चात्‌ अपने . 
बड़े भाई राववे से कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसमे | 
अपना नाम एक संध्या-पाठशाला में लिखा लिया, | 
जहाँ वह नित्य नौकरी से हुट्ट पाने पर संध्या के समय | 
रसायन-शास्त्र पढ़ने जाता था । | 
नो सचपुच यदि फेराडे को इस किताब की दूकान पर | 
करी न मिलो होती अथवा बह यहाँ जिल्दबंदी के | | 
काम पर नियुक्त न किया गया होता तो बहुत संभव थां) 
कि आज फेराडे का नाम वैज्ञानिकों की श्रेणी में न के 
सुनायी देता। पुस्तकों की यह दूकान ही वास्तव में उसके 
लिए एक विश्वविद्यालय बन गयो थी । यहाँ उसे 
| २३२ 


र 
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| माइकेल फ़ेराडे 
से-एक प्रतिष्टित विद्वान, वडेसेवडे प्रोफ़ेसर और 
वैज्ञानिकों के दशन करने को मिलते थे | इनके साथ 
| वह अपने विनीत ओर मिलनसार स्वभाव के कारण 
| आसानी से हिल-मिल जाता था। सभी इस वालक 
| के व्यवहार, बातचीत और सेवा से प्रसन्न हो कर उस 
| पर अनुग्रह करने लगते थे । 
| उदाहरणाथ, उस समय रीबो की दूकान पर एक 
॥ ५ वित्रकार आया-जाया करता था । फेराडे उसके साथ 
रे “भी शीघ्र ही हिलमिल गया । सदेव वह उसकी छोटी-मोटी 
ने. सेभाएँ कर दिया करता था, तथा कभी-कभी उसके जूतों 
न न पर पालिश भो लगा दिया करता था । इससे चित्रकार 
) | रस बालक पर बड़ा प्रसन्न था । अ्रतएव उसने इसका 
य | शेंग खींचना तथा कुछ चित्रकारी की विद्या भी € 
सिखा दी । 
इसी पकार उस दूकान पर लंदन के रायल नस्ट 
ऐट के एक सदस्य श्रीयुत डान्स ( 290९०) साहब 
hi थे । उन पर भी इस बालक की नम्रता, चरता 
और -्ययन-शीलता का अच्छा प्रभाव पड़ा । वे 
बसे बड़े प्रसन्न रहते थे । अतएव एक बार जब संत. 
१८१२ में इंगलेंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर 
२३३ 
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के रायल इन्स्टिटयूट में व्याख्यान होने वाले थे, डार 
साइव ने फराडे को भी चार दिन के लिए वह व्याख्यान 
सुनने की आज्ञा दिला दी | फराडे ने व्याख्यान सुने रोर 
उस पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे उसके मन में | _ 
विज्ञान पढ़ने का इरादा और भी मज़बूत हो गया । | 
| | सर हम्फ़ी डेवी से परिचय | 
| | ] व्याख्यान सुनते समय फेराडे ने उसकी मुख्यमुस्य | ' 
| | वाता को कागाज़ पर नोट भी कर लिया था। ग्रतएव। | 
इसी नोट को उसने घर पर फिर से बढ़ा कर लिखा ओर .. 
उसे एक छोटी-सी पुस्तक के रूप में तयार किया । ih 
इस पुस्तक पर उसने खूब बढ़िया जिल्द चढ़ायी और उपे | 
सर हम्फो उवी के पास भेज दिया । इससे डेवी साह 
को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने उत्तर में फेरा 
को बड़ी प्रशंसा लिख भेजी | साथ ही यहे भी लिखा 
कि “इस समय में बाहर जा रहा हूँ । थोड़े दिनों बर 
जब में लोटूंगा तव युक से मिल लेना ।” | 
इसी समय फ़ैराडे की अप्रेन्टिसी ( 501110००७॥॥) | 
का समय पूरा हो चुका था। अतएव वह एक जिल्दवंदोगी है 
wg जिल्द बाँधने के लिए नौकर रखा दिया गया [ ` 
` किंतु अपनी पुरानी पुस्तक बाली दूकान को छोड़ कर 

२३४ 


~, 


नया व्यापारिक धन्धा उसे अच्छा न लगा । अतएव 
| वह यहाँ से निकलने के लिए अवसर हुँहुने लगा । | 
र | जिस समय सर डेवी लंदन में वापस आये, तो 
पर. फ्रैराड ने जा कर उनसे भंट की ऑर अपनी टुःखकथा 
भी उनसे बयान कर दो । डेवी साहब ने उसे धीरज के 
साथ अपने काम पर लगे रहने की सलाह दी और 
प | साथ ही: यह वादा किया कि रायल इन्स्टिटयूट में 
जितनी पुस्तके जिल्द वँधने के लिए निकलेंगी वे सव 
र “पाडे के पास भेजी जायँगी । 
रायळ इन्स्टिट्यूट की नौकरी का बुलावा 
| एक दिन रात के समय जब फ़ेराडे अपने विस्तर 
| रर लेटने जा रहा था, यकायक किसी ने गली में नीचे से 
| (वाजा खटखटाया । उसने खिड़की से झाक कर देखा 
पं जान पड़ा कि दरवाज़े पर एक गाड़ी खडी है। अंत में 
१ | नेषि जाने पर मालूम हुआ कि सर डवी का कोचवाच 
आया है। हेवी साहब ने उसके द्वारा पैराडे को दूसरे दिल 
पर बुलाया था। 
सवेरा होते ही झट-पट तैयार हो कर फेराडे रायल 
पूट की ओर चल पड़ा । इस समय उसके मन मे _ 
भोति की कल्पनाएँ उठ रही थीं। उसका हृदय 


२३५ 
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'इस बात से बड़ा आनंदित था कि डेवी साहव उसे ग्रा 


क्या हाल है ? तुम्हारी तबीयत अब अपने धन्ये १ | 


__ 'चौकीदारी तक का. काम मिलता तो भी उसे 


तक भूले नहीं । रायल इन्स्टिट्यूट में पहुँच कर बहौ 
सांहव के सामने पहुँचा ओर उन्हें सलाम किया । 
डेवी साइव ने उससे पूछा, “कहो अब तुम्हार 


'ज्ञगती हें या नहीं ? 

फ़राडे--“जो नहीं, विलकुल नहीं । मेरा मन सदा. 
“विद्या और विज्ञान के ही वायुमंडल में रहने के लिए 
अकुलाया करता हे ।” 

डेवी साहव --“श्रच्छा, तो सुनो, हमारे ई न १ 
'की प्रयोगशाला में एक छोटे सहायक की जगह हैं 
समय खाली हुई है। अगर तुम चाहो तो तुम्हे वदी | 
'जा सकती है | वेतन २५ शिलिंग साप्ताहिक है 
'कमर यहीं तुम्हें रहने के लिए पिलेंगे ।” | 

फराड ने नोकरी को तत्काल बड़ी कृतशता | 
साथ स्वीकार कर लिया। उसकी झुँह-माँगी मुराद | 
आयी । यहाँ इन्स्टिटयूट के अन्दर उसे विज्ञान कौ ५१ 
दुनिया मिल गयो। साथ ही सर हृम्फ़ी डेवी 
धुरंधर वैज्ञानिक के साथ हरदम रहना था | यहाँ तो “ 


हू 
माइकेल फ़ेराडे- 


प स्रीकार कर लेता, फिर प्रयोगशाला के सहायक का. 
|| / ओहदा तो वड़ा ज्ञवदेस्त था । अस्तु, उसी दिन उसने 
| अपने रहने-सहने का सारा बंदोबस्त वहाँ ठीक कर 
| लिया ओर दूसरे ही दिन से अपनी ड्यूटी बजाने लगा । 
| नयी नौकरी 
। इस समय फ़ैराडे की अवस्था २१ वषे से कुछ हो 
| अधिक थी। उसका काम यहाँ प्रयोगशाला की तमाम 
` शीशियों और वोतलों को गदे साफ़ करना, टेबुल और 
' इसियों को झाइना, दावात में स्याही भरना, कलम से 
यूट/ ही निव अलग करके नयी निब लगाना इत्यादि था । 
ह| जिस समय प्रोफ़ेसर लोग दरजे में पढ़ाने आते थे उस 
व| समय बह हरदम उनके पास रहता था और जिनजिन 
पशानिक वस्तुओं अथवा कल-पुर्जों की उन्हें आवश्यकता 
पती थी उन्हे दोड़-दोड़ कर लाता और उनके सामने 
३| खुल पर रखा करता था । जब ये प्रोफेसर पढ़ा कर चले 
क | गाते तो वह सारा सामान भी जहाँका-तहाँउग कर 
ए| "पदे से रखना पड़ता था | 
जोकि: कहना न होगा कि यह सारा काम फेरे नौकरी 
| सेम कर नहीं करता था । बह इसे अपनी शिक्षा का 
| के अमूल्य अवसर समता था। अतएव जो इछ 
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|; 
'ग्रोफेसर लोग दर्ज में पढ़ाते थे उसके एक-एक शब्द को ९ 


Ss 


वह ध्यान-पूर्वक सुनता ओर उसपर मनन किया करता 
था। यहाँ नौकरी पर लगने के थोड़े ही दिन बाई एक 


-बार उसने अपने एक चाचा को अपनी नोकरी का वण | 


करते हए लिखा भी था कि “यहाँ में सृष्टि के सारे काप 
जिस प्रकार प्रकृति द्वारा व्यवस्थित अर संचालित होते 


हैं उन्हीं के निरोक्षण में जुटा रहता हूँ । 


सर डेवी के. साथ में 

अपनी सेवा के बल से फ़ेराडे शोध ही सर हम्फ्री | > 

-डेवी का बड़ा विश्वासपात्र बन गया । सर हृम्फ्री ढेवी/ | 
अपनी साधारण दिनचर्या में कुछ लापरवाह से रहीं 
करते थे। अतएव फेराडे की सतकता इसमें उन्ह बढ़ा 
काम देती थी । वह उनके कागज़ों की फाइलें ग्रोर दप्तर 
की सब ज़रूरी चीजें बड़े कायदे से रखता था । साथ १ 
उनके साधारण पत्रों के जवाब तथा इसी प्रकार बोटेमोः 
अन्य कामों में भो मदद किया करता था। अतएव व 

'एक प्रकार से सर डेबी का दाहिना हाथ बना हुआ थीं 
अस्तु, सन्‌ १८१३ के अक्तूबर महीने में जब ० , 
साहब योरोप भर में अपने वैज्ञानिक दोरे के लिए नि 0४ 
तो फ़ैराड को भो अपनी सहायता के लिए साध | 
२३८ 
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१ ~, लिया | इस समय डेवी साहब के साथ उनकी पर्मपत्नी 


7” भी गयी हुई थीं । अतएव फेराडे को इन दोनों हो की 
| f हाजिरी वजानी पड़ती थी। ख़ानसामा की ड्यूटो उसी को | 
करनी पड़ती थी। अतएव उसके सिर पर इन दिलों ग 
| बड़ी झंझट रहा करती थी । : ड 
| किंतु फिर भी यह यात्रा उसकी शिक्षा, ज्ञान और ड 


अलुभव की शद्धि में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। सर डेवी |. 
इस दोरे में लगभग अठारह महीने तक बाहर रहे और | 
| “डे प्रायः दिन भर उन्हीं के साथ रहा करता था | 
2 अपने या के वैज्ञानिक प्रयोगों और 
न ` ढंग को वरावर देखा करता था तथा 
5 आ भी वया था । इसके अतिरिक्त योरोप 
दा तने बड़े-बड़े वैज्ञानिक विद्वान्‌ और दाशनिक | 
र उनके सम्पर्क में आने और उनके साथ | 
रय बे र वाते करने का इसे अद्वितीय अवसर | 
रत पह अपने स्वामी के साथ इन विद्वानों को 
इता और र वाद-विवाद को सदैव बड़े ध्यान से 
स्थिर उ. एक विषय में स्वयं अपने विवारभी 

`° करने को कोशिश करता था । है 
सस मकार ऊँचे लोगों की संगत में रहने के कारण... 
२३९ 7. 


angri Collection, Haridwar. Digitized 
C2 22% ५ 


SSIS 


संसार के चुने हुए स्व 

| फेराडे का आत्म-सम्पान भी बहुत छुछ बढ़ गया | क 
| अब वह कितने हो विषयों पर अपने विचार स्वतंत्रता के : 
1. साथ खुल कर प्रकट करने लगा । साथ ही वह वैज्ञानिक 

| प्रयोगों और खोजों के काम में भी स्वतंत्रता के साथ 
| अपनी बुद्धि लडाने लगा । | 


आत्मोन्नति 


जब वह दौरे से लोट कर रायल इन्स्टिटयूट मं 
वापस आया तो उसका वेतन बढ़ा कर ३० शिलिंग |, 
प्रति सप्ताह कर दिया गया । इस समय वह लंदन को; 4 
एक दाशेनिक सभा ( City Philosophical ४५०७४ | र 
का सदस्य वन गया । यह सभा वास्तव में शहर | 
` क्राकों, अध्यापकों और नोकरी पेशा लोगों ने र 
ब्ानःद्धि और आत्मोन्नति के लिए खोल खखी धी! 
इसकी मोटिंग हफ्ते में एक बार हुआ करती थी : रौ | 
उसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर लोगों को शिक्षा | 
जाती थो । की. . 
यहाँ.भी फेराडे ने बड़ा परिश्रम किया त है 


उसकी शिक्षा की बहुत कुछ कमी यहाँ पूरी 


` सनः १८१६ तक में उसने अपनी इतनी अधिक 3 
१ २४ [s) 


2... शर 
॥ र” 


न्न यी 


माइकेल फ़ेराडे 
गरकल फराडं 


वह स्वयं उस सभा में शिक्षक का काम 


पी ते > जो 


साथ हा सर डवी के वैज्ञानिक प्रयोगों में भी उसने 


अव अधिकाधिक सहायता देना आरंभ किया । सर डेवी 
ने इस समय खानों में जलाने के लिए एक सेफ्टी लेस्प 
का आविष्कार किया था, जिसके लिए उनकी बड़ी 
| प्रसिद्धि हुई हे । इसमें भो फेराडे ने उनकी बहुत अधिक 
तग ` / सहायता को थी । सर डेवी ने स्वयं इस बात को प्र | | 
की 3; रेप से स्वीकार किया था। सर डेवी, फैराडे को सचमुच जी 
पे | “हो बहुत अधिक चाहते थे ! जिस प्रकार फ़ैराडे अपने कर 
$। मालिक की तन-मन से सेवा किया करता था.उसी प्रकार | 
सर डेवी भी उसे सव प्रकार की उन्नति में बरावर 
“रायता और प्रोत्साहन देते रहते थे। कभी-कभी 
कराड के विचार वैज्ञानिक खोजों के सम्बन्ध में सर 
से भिन्न हुआ करते थे। ऐसे समय में सर डेवी 
सिको स्वतंत्र रूप से अपना अलग प्रयोग करने के 


लिए सदेव बढ़ावा दिया करते ये । 
विवाह 


१२ जून सन्‌ १८२१ को फ़ेराडे का विवाह सरह | 
२४१ ग. 2 
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| | 
| बारनड (52721 १7731 ) नाम को एक कन्या के ५: 
साथ हुआ । अब फेराडे रायल इन्स्टिट्यूट के भवन में | 
अपनी ग्रहस्थी को ळे कर रहने लगा | उसख्नी बड़ी 
सुशील और सात्विक मिली थी, अतएव उसका गाहरथ्य 
जीवन अत्यंत सुखमय सिद्ध हुआ। उसका वेतन 
इस समय १०० पोंड वार्षिक था । 
इसी वपे फैराडे ने अपना पहला निबंध रायल || 
सोसाइटी के सामने पढ़ा । इसके पूवे वह समय-समय | 
पर रायल इन्स्टिट्यूट के सुख-पत्र ट्रान्जक्शन 
( Transaction ) मं भी अपने लेख भेजा करता 
इससे उसकी प्रसिद्धि उसके वेतन की अपेक्षा अधिक म 
ऊची हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद वह रायतं: 
सोसाइटी का सदस्य ( ९10७ ) भी चुन लिया गया।। 
वास्तव में फ़राडे की इस अदभुत उन्नति को देख | 
स्वयं सर इम्फी डेवी के मन में इप्या होने लग गयी। |. 
फेराडे को आर्थिक आय भी इन दिनों ऊपर से बई | 
` अधिक बढ़ गयो । वह प्राइवेट तौर पर वस्तुवर | 
( 40219313) के काम से बहुत-सा रुपया पैदा क, 
लगा । एक वार इस मकार उसने साल भर में १११ | 
पोंड उपर से पैदा किया था। o 


i: फ़ैशडे का सब से प्रसिद्ध आविष्कार 

र 

ही इस प्रकार के ऊपरी काम से धन तो अवश्य मिल 
| 

न | सम्बन्धी खोज के काम में बड़ी बाधा पहुँचती थी। 


अतएव सम्‌ १८३० से उसने ऊपर के काम लेना 


| 

| जाता था, किंतु फेराडे के निजी प्रयोगां और विज्ञान- 
| 

। वंद कर दिया । 

| 


ल्‌ | 
[य , सन्‌ १८२१ के आरंभ से फेराडे अपने विद्य॒त्‌- 
न' ` पम्यन्धो उस आविष्कार की ओर जुटा, जिसके कारण 
| 


| / / सका नाम वैज्ञानिक संसार में अमर हो गया है। यह 
क. काम विजली की लहरों को चुम्बक के द्वारा पैदा करना 
| वा । बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयत्न किया, 

| किन्तु किसी को भी सफलता न मिली । अन्त में फ़ेराडे 
| में इस काम को अपने हाथ में लिया । 
र | ह इस सम्बन्ध में अनेकों प्रयोग किये। जब एक 
असफल रहा तो दूसरा किया, जब दूसरा ठीक न 
स SS तीसरा किया। इस मकार महीनों प्रयोग-पर- 
p> होते रहे । अन्त में एक बार उसने चुस्बक को तार 

| _ पक पिंडी (001 ) के पास रख कर हाथ से नचाना | 
उभ किया । तुरन्त ही कुळ बिजली की लहरें र 
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|! निकलती जान पड़ीं। वस, फिर कया था ! रास्ता मित | 
|| गया । शीघ्र ही उसने एक मशीन तयार की जिसमें / 
| ( तार के ) क्वायल के पास से चुश्वक को तेजी के साथ | 
| | नचाने का प्रवन्ध था। अस्तु ज्याँही चुम्बक नचाया | 
1 गया स्योंही तार के हारा विजली रे सुचित रुप | 
से पंदा हो गयीं । वास्तव में इसी एक सिद्धान्त पर). 
तमाम बिजली उत्पन्न करने वाले डायनेमो यन्त्रां की | 
सृष्टि हु हे । 


४74. 


सम्मान और प्रसिद्धि 


२४ नवम्बर सन्‌ १८३१ को पहले-पहल ] 
ने अपने उपरोक्त आविष्कार पर रायल सोसाही 
के सामने एक निबन्ध पढ़ा था । इससे सारा वज्ञार्नि 
संसार चकित हो उठा और माइकेल फेराडे का ना 
दुनिया के तमाम समाचार-पत्रों में दिखायी देने लगा! 
चारों ओर से उसकी इज्जत की जाने लगी । उच 
ओहदों पर उसको बुलावा मिलने लगा । किन्तु $६ | 
को अपना रायल इन्स्टिट्यूशन ही सब से प्यारा था) 
अतएव वह कहां न गया । र 


सन्‌ १८३२ में ग्राक्सफोडे विश्वविद्यालय की “ 
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_॥_ से उसको डी० सी० एल० की आनरेरी उपाधि दी गयी। 
त + रायल एकेडेमी ( ९०१३ 4००१०० ) ने भी उसे अपने र 
|. यहाँ रसायनशाख्र पर व्याख्यान, दाता (1.९०६०६९ ) म 
नियुक्त किया, जिससे प्रति वषं उसे बीस व्याख्यान ५ 
एकेडमी में देने पड़ते थे । इस प्रकार उसके व्याख्यान 
बीस वर्ष तक वहाँ होते रहे । सन्‌ १८३४ में उसे रायल 
` रन्सटट्यूशन का ओर स ३०० पोण्ड प्रति वष पेंशन | 
| म्रिलने लगी, इससे फेराडे अब एकमात्र वैज्ञानिक खोज के 
| / काम में स्वतन्त्र रूप से लग गया | ' 
| । राडे ने एडिसन की भाति अपने आविष्कारों को 
ऽ| व्यापारिक स्वरूप दे कर उनसे लाभ उठाने का प्रय 
` कभी नहीं किया । उसने अपने विचारों से व्यापारिक 
सोभ उठाने का काम दूसरों पर छोड़ दिया । अतएव | 
“पके उपरोक्त बिदुत्‌-सम्बन्धी अविष्कार के आधार पर 
अनेका मनुष्यों ने बिजली के डायनेमो यंत्र की रचना 
कौ और स्थान-स्थान पर विजली-घर खोल कर विजली | रर 
शरा सबै रोशनी करने लगे तथा अनेकों प्रकार केकल 
आर कारखाने चलाने लगे । "क्या 
भिन्न-भिन्न प्रकार की बिजली कः 
फैराडे के पहले बिजली पैदा करने की केवल दो ही | 
२४५ 
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रीतियाँ विदित थींः--( १ ) काँच, लाख ह बुङ |. 
| वस्तुओ के रगड़ने से, तथा (२) तास्वा, जला ? 
|| 


2९ 


। आदि भिन्न-भिन्न धातु के डुकड़ों को आपस में मिलाकर | 


e 
A eos hm 


। . रखने से। पहली विधि से उत्पन्न हुईं बिजली को | 
f | “गडी बिजली? ( Friction Electricity ) कहते 
| हैं और दूसरी विधि की विजली को “सेल अथवा बैटरी | 
| की बिजली” कहते हें । फेराडे ने जब से तीसरी विधि, | 
अर्थात्‌ चुम्बक द्वारा बिजली का आविष्कार किया तमी || 
से संसार में उसका उपयोग अधिकता के साथ समव ` 
हो गया | यही कारण हे कि फेराडे के आविष्कार को / 
इतना महत्व दिया जाता हे । 
बहुत दिन तक लोगों का बिश्वास था कि भिन्न! | 
भिन्न रीति से उत्पन्न की हुई विजली में परस्पर मेदे | 
होता है, किंतु फेराडे ने इस विश्वास को गलत सि | | 
कर दिया । 


| 
| 


अंतिम दिन | 
` फेराडे ने विज्ञान सम्बन्धी और भी बहुत-सी बा? 
मालूम को किंतु उनकी चर्चा साधारण मुय 


माइकेल फ़ेराडे 


ठु | ` की आवश्यकता नहीं । उनकी इज्जत और सम्मान की 
 ‡ घ्ृद्धि वरावर होती गयी। रायल सोसाइटो ने उन्हें 
र ( १८५७ में अपना सभापति भी बनाना चाहा परन्तु 
| फेराडे ने अस्वीकार कर दिया । महारानी विक्टोरिया ने 
| उन्हें ईस्प्टन कोट ग्रीन नामक स्थान पर एक मकान 
। रहने के लिये दे दिया था। इसी मकान में उनके 
इ, _ अंतिम दिन. व्यतीत हुए । फेराडे का स्वगेवास 
प | २५ अगस्त सन्‌ १८६७ को हुआ । उनके सन्तान कोई 
/भीनथी। 


| छ 
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भगवान बुद्ध 


भगवान बुद्ध परमात्मा को एक श्रनुपम विभूति थे । 
संसार के लिए वे एक अदत्‌ और आदश महापुरुष 
थे। उनके सुंदर उपदेश विश्व की एक अमूल्य और 
स्थायी सम्पत्ति हैं। उनके अनुयायी इस समय लंका, 
स्याम, जावा, जापान, चीन, तिब्बत, वर्मा, (हिन्दु- 
स्तान आदि कितने ही देशों में फेले हुए हैं। हिन्दुओं में 


#5 भगवान वुद्ध की गणना ईश्वर के ग्रवतारो में की गयी 


SS C77 
र ओर बोध धम, हिन्दू धमं की एक शाखा मात्र समझी 
जाती हे । 

जन्म-कथा 


भगवान बुद्ध का जन्म ईस्वी सन्‌ से ९१७ वषे पहले | रक; 


भारतवर्ष के उत्तरीय भाग में एक छोटी-सी रियासत के 

कि हुआ था। यह रियासत नेपाल की तराई में 

र हा ऑर रास्ती नाम की दो पहाड़ी नदियों के बीच | 
। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। राजा का 


कु ना >> 
ह राज शुद्धोदन था जो एक अत्यन्त धनिष्ठ, 
` पनिष्ट, चरित्रवान और प्रजावत्सल शासक समभे | 


२५१ 


“*पीहर में हो । अतएव ज्योंही उनके प्रसव का समय न 


_ को पीहर जाने की आज्ञा दे दी । त 


` लुम्विनी-कानन नामक एक बड़ा सुन्दर बगीचा पित. 


` लिए बनवाया था । इसी में एक छोटा-सा राणी 


संसार के चुने हुए रत्न 


जाते थे। इनकी रानियाँ दो थीं;--(१) ह. रो 
(२) प्रजावती । भगवान बुद्ध का जन्म महारानी महामाया 


¥ 
| ह 


- की कोख से हुआ था । 


कहा जाता है कि महाराज शुद्धोदन की अवस्य 
ढलने पर आ चुकी थी । उस समय तक उनके कोई मे | 
संतान न हुई थी । अतएव पुत्राकां्षा से भाति-भातिवे 
यज्ञ और देव-पूजन आदि कराये गये । तब कहीं टग 


में उन्हे पुत्र का मुँह देखने को मिला । 


महामाया की इच्छा थी कि पुत्र का जन्म उनके « 


जान पड़ा, उन्होंने महाराज से पीहर जाने की श्री 
चाही। महाराज ने भी ऐसे समय पर महारानी की ईर | 
को भङ्ग करना उचित न समभा । निदान उन्होने कह 
से दास-दासी और सवारियों का प्रबन्ध करके महारागी 


पीहर जाते समय रास्ते में राज्य की सीम 
'जिसे महाराज शुद्धोदन ने अपने ग्रीष्म ऋतु के विदा ८. 


२५२ 


भगवान बुद्ध ` 


श्र भीथा। अतएव म नी ने अपनी यात्रा का पहला : 
' पडाव इसी बगीचे में किया । £ 
माघ को पूर्णिया का दिन था । महारानी बगीचे में 
टहल रही थीं । इसी समय यकायक उनको प्रसव्वेना | 
आरंभ हो गयी । साथ में उनकी छोटी वहन महारानी 
प्रजावती थीं तथा अनेकों दासियाँ भी वहीं मोजूद थीं । 
अतएव सव उनका सेवा-शुश्रूपा में लग गयीं। महारानी । 
. पीड़ा के कारण व्याकुल हो कर एक शालट्टच् के नीचे 9 
क ~ उसी की डाली का सहारा ले कर खड़ी हो गयीं। वस, “ 
इसी समय भगवान बुद्धदेव का पृथ्वी पर जन्म हुआ । 
आनन्दोत्सव 
जिस समय पुत्र-जन्म का समाचार महाराज शुद्धोदन | Ee 
का मिला तो उनके आनन्द की सीमा न रही। खूब | 
उत्सव मनाया गया। सारा शहर मालाफूल और 
१देनबारों से सज उठा । स्थान-स्थान पर वाजे बैठा दिये, 
गये । घर-घर में मंगलाचार होने लगा । राजप्रासाद ४७ 
सामने विमो और बंदी-भाटों की भारी भीड़ एकही | 
3 गयी । धन और वस्त्र की खब लुगैब्बल हुई। जिसने - 
| "मांगा, उसे वही दिया गया । किसी के मन में आज. का 


-संसार के चुने हुए रत्न 


| 
पाँचवें दिन बालक को सुगंधित जल से स्नान कर 1 


कर उसका नामकरण संस्कार किया गया ओर उसमा 
भा नाम गौतम रकखा गया । स्वयं महाराज ने बालकको | 
| सिद्धार्थे कह कर पुकारा । कहा जाता है कि पुत्रम से 
सातवे दिन महारानी महामाया का प्रस्तिका-ह ग | 
परलोकवास हो गया । इसलिए वालक के पालनःपापण 
का संपूर्ण भार छोटी महारानी प्रजावती पर पढ़ा। 
[| महाराज ने भी पुत्र की सेवा के लिए आठ अंगात 
| | । -ग्राठ क्षोरधात्रो, आठ मल-घात्री और आठ क्रीड़ा धात्री 
| इस प्रकार कुल ३२ दाइयाँ नियुक्त कर दीं। इस | 
(| बड़े लाइ-प्यार के साथ बालक गोतम का लाल 
“पालन होने लगा । 
महापुरुष के लक्षण 
\/ बड़े-बड़े ज्योतिषियों द्वारा बालक की इए | 
pF :वनवायी गयी । सब ने फल विचार कर बालक कोरी 
`. ` होनहार वतलाया। हिमालय पर्वत पर असित ऋषि * 
आश्रम था। बालक के जन्म का समाचार सुत कर _ 
अपने शिष्याँ-सहित राजप्रासाद में स्वर्यं पधार ४ 
कक को गोद में ले कर उसके शुभाशुभ लक्षणों 


1, 
[| “परीक्षा को । उसमें उन्हें महापुरुषों के सम्पूर्ण त 
। R | २५४ 
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| भगवान बुद्ध 


| ; 
र { दिखायी दिये जिससे उन्हें भी विस्मित होना पड़ा। 


| महाराज से उन्होंने वतलाया कि यह वालक सचम्रुच एक 
गे | ग्रलोकिक महापुरुष होगा। यदि गृहस्थाश्रम में रह गया 
से | तो यह एक चक्रवर्ती सम्राट होगा, हीं तो यह संन्यासी 
11 बन कर स्वर्यं मोक्त लाभ करेगा ओर सारे संसार के 


ए | लिए मोक्ष का मागे खोलेगा । 
|| राजकुमार गोतम के जन्म के विषय में भी एक ऐसी 
कै  , आख्यायिका प्रसिद्ध है जिससे उनके महापुरुष होने की 
त्री „“ऐवना मिलती हे । कहा जाता हे कि जिस समय वे 
रर) गमे थे उनकी माता को एक रात्रि में चार स्वम दिखायी 
न|. दिये थे। पहले उसने देखा कि एक सफेद रङ्ग का छः 
दॉतःयाला हाथी उसके उदर में प्रवेश कर रहा है। फिर 
देखा कि में आकाश में उड़ रही हूँ । तीसरी बार उसने 
ती | अपने को पहाड़ से उतरते देखा और अन्त में देखा कि 
| १हुतसे आदमी उसे दंडवत्‌ कर रहे हें । ज्योतिषियों 
` भ जब इस स्वप्न का हाल सुनाया गया तो उन्होंने कहा 


का 

कु हे कि महारानी के गर्भ से किसी अलौकिक महापुरुष का 
र भन्म होगा | » 

बीई 


| शिक्षा, दीक्षा और विवाह 
४. राजङ्गमार आगा बचपन से ही अत्यन्त गम्भीर, 
२५५ 
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- दंड आदि दे कर वे ब्रह्मचारी बनाये गये और 1 


. अथवा आज्ञाओं को वे 


संसार के चुने हुए रल 


८ 


शान्त और दयालु प्रकृति के वालक थे । उनका कि 
वडा ही सुकुमार था । किसी की तकलीफ़ या दुःख उन 
नहीं देखा जाता था । एक बार जब वे अपने वागम 
छ बालकों के साथ खेल रहे थे, एक बालक ने किसी 
हंस पर वाण चला दिया, जिससे पेचारा पक्षी घागर 
हो कर गिर पड़ा ओर छटपटाने लगा । राजकुमार न॑ ग 
देखते ही तुरंत दौड़ कर पत्नी को गोद में उठा लिया श्री 
उसके शरीर से वाण को निकाल कर उसकी उचित , 
चिकित्सा का प्रवन्ध किया । कुछ दिनों बाद जव वह 
पक्षी बिलकुल चङ्गा हो गया तब उसे उड़ा दिया । जी ; 
प्रकार की अनेकों कथाएँ उनकी दयालुता के सर्म 
मे प्रसिद्ध हैं । | 
जब राजकुमार की अवस्था आठ वषं की हु 
उनका विद्या-संस्कार कराया गया । शुगचम मेख 


SS ढ़ 


“स is 2} 


ध्ययन के लिए आचाये विश्वामित्र के पास रस दि 
गये । यहाँ राजकुमार ने चारो वेद, छहो शा | 
अठारहो पुराणों का यथाविधि अध्ययन किया 
अध्ययन-विधि में विशेषता यह थी कि जिन-जिन शिता ता र; 
शान में पहुते ये उन्हें 


भगवान बुद्ध. | 


५ अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते थे। इसके 
अतिरिक्त शस्त्रास्त्र के व्यवहार में भी उन्होंने पूरो-पूरो 
निपुणता प्राप्त की 9 
जव कुमार को अवस्था पच्चीस वर्षे की हई और 
उनका विद्याध्ययन समाप्त हो चुका, तो महाराज शुद्धो 
दन ने आचायं विश्वामित्र को गुरुदक्षिणा में बहुत-सा धन, 
हाथी, घोडे, याय इत्यादि दे कर पुत्र को बड़ी धूमधाम 
| साथ राजधानी मं ले आये । अब राजकुमार महलों में 
वह ४ (हन लगे। किंतु वे स्वभाव से ही अ्रत्यन्त विचारशील 
मेर एकान्त-सेवी थे। गाना-बजाना, नाचररङ्ग आदि से | 
| षे सदेव दूर भागते थे। उनका ध्यान केवल आत्मा और 
मातमा के प्रश्नों में ही उका रहता था। वे एकान्त 
"पेठ कर हर समय सृष्टि के रहस्यों को सुलभाया 
फरतेथे और नित्य जीवन के उद्देश्यों को खोजा करते थे । . 
पे अपने मन-ही-मन पूछा करते थे कि इस संसार में हम 
भयो आये हैं, केसे आये 1 से आये हे ओर फिर 
अन्त में हमें कहां जाना होगा। इसी प्रकार के विचारों 
उनका चित्त सदैव निमग्न रहा करता था । हः 
ढा महाराज शुद्धोदन ने जब पुत्र की यह दशा देखी 
उनका हृदय काप उठा । उन्हें महर्षि असित की 


== 
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संसार के चुने हुए रल 


| 

i > है. 
| ` कहीं हुई सारी बातें याद आ गयीं । पुत्र में वैराग्य के ५ 
hi = ~ यी ८ रह] > 
ih लक्षण उन्हें साफ-साफ दिखायी देने लगे। अतएव उना 


| चित्त सांसारिकता में लगाये रखने के लिए उद 
[| E सिद्धाथं का विवाह कर देना निश्चित किया । 

1 विवाह भी शीघ्र ही तय हो गया । पड़ोस में देवद | 
नाम की एक रियासत थी। वहाँ को राजबं 
यशोधरा अपने रूप ओर शुणों के लिए बहुत प्रसि 
थी । अतएव कुमार सिद्धार्थ का विवाह उसी के साथ . 
तय हो गया और शीघ्र ही शुभ झुहृते देख कर सुव ~ 
धूम-धाम के साथ विवाह-संस्कार भी करा दिया गया। | । 


विरक्तता 


- किंतु कुमार सिद्धाथ की विरक्तता इससे का | 
हुई; पत्युत्‌ उत्तरोत्तर और भी बढ़ने लगी। तब उ. 
पिता ने उनके मन-वहलाव के लिए कुछ और "|| 
आयोजन तैयार किये। उनके रहने के लिए एक वि 
नया और बड़ा ही सुंदर महल तैयार कराया | 
' जिसके चारों ओर अत्यंत मनोरम वाटिका सर्ग || 
' गयी । उसमें भाँति-भाँति के सुन्दर गाने वाळे पी 
. इरिणादि कितने ही दर्शनीय पशु रक्खे गये । 
“A २५८ ; 


| भगवान बुद्ध 
पे धु भी बड़े-बड़े गवेये, उत्तम चित्रकार, स्वर्गीय नतकियाँ 
आदि का प्रबंध किया गया । | 
गि | राजकुमार के सामने वेराग्य भाव को उभाइने वाला 
| एक भी दृश्य न रहने पावे इसके लिए महल में बूढ़े, 
दा . कुरूप, रोगी, अंगहीन अथवा बेढ़ंगे अंग वाळे मनुष्यों का 
जाना एकवारगी वर्जित कर दिया गया । यहाँ तक कि 
पद. राजकुमार की दृष्टि पथ में सूखी पत्तियाँ ओर मुभांये 
इए फूल भी न आने पावें इसके लिए बाग में कितने ही 
इव < माली नियुक्त थे जो इन सूखते हुए फूल और पत्तियों 
॥ (को पहले ही से तोड़ कर बाहर फेंक आया करते थे। 
[ कितु यह सब होते हुए भी कुमार के वेराग्यभाव ओर 


एकांत-चितन में अंतर नहीं आ सका | 


| 
त ह. 
र | उद्घोधन घ 
i ` ईस भकार महल में रहते रहते सिद्धाथं कुमार को 
वपे बीत गये । यशोधरा गर्भवती हुई । महाराज 
T 


शुद्धोदन ने जब यह समाचार छुना तों उनके आनंद को 
ठिकाना न रहा। खूब दान-पुण्य क्रिया गया; खूब 
हरे जुटाई गयीं और खब उत्सव मनाया गया। हि | 
कुमार सिद्धाथे के मन की चिता अब ओर बढ़ गयौ । 3 पु 
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संसार के चुने हुए रत्न 


ज्यों-ज्यों वह संसार-वंधन से छूटने की इच्छा करे , 
त्यो-त्यो उनके बंधन अधिकाधिक होते जाते हैं--यह देह , 
कर वे चिताकुल हो उठे इसी समय एक ऐसी पगना 
घटो जिससे उन्होंने घर छोड़ने का संकल्प पक्षा का 
लिया । वह घटना इस प्रकार थी | 

एक दिन कुमार की इच्छा नगर से बाहर. जाक 
घूमने की हुई । यह सुन महाराज शुद्धोदन ने शह 
भर में ढिंटोरा पिटवा दिया कि कोई अंधा, लूला, लाइ 
गृद्ध अथवा कुरूप मलुष्य राजमार्ग पर न दिखायी दे! रासे F 
की सडक खब अच्छी तरह से सजा दो गयीं। सड़क 
की दोनों ओर उत्सुक दशकों की काफ़ी भीड़ खड़ी थी। 
जिस समय राजकुमार की सवारी सड़क पर निशी 
तो ऊपर छज्जों पर खड़ी हुई कुलवधुश्रो ने उन १! 
पुष्प वरसाना आरभ किया | 

इसी पुष्प की दृष्टि में राजकुमार की सबारी |. 
ध्वनि के साथ आगे बढ़ रही थी कि इतने में दैव 
से एक अत्यंत बूढ़ा मनुष्य कमर झुकाये, लाटी 


इर जाने के लिए कहा, किंतु बूढ़ा सुन न सका । 3 
_ कान और आँख दोनों जबाब दे रहे थे । श्तए 


भगवान बुद्ध 


५ अपने मार्ग पर वरावर चलता रहा । सारथी को लाचार 
| हो कर रथ रोक देना पड़ा । 

राजकुमार ने जव उस बूढ़े को देखा तो उन्हें आश्रय 
हुआ । इसके पहले उन्होंने कभी किसी ऐसे बूढ़े को न 
देखा था । अतएव उन्होंने सारथी से पूछा--यह कोन 
ह! इसको एसी दशा क्यों है ? 

सारथी ने उत्तर दिया--“श्रीमान्‌ ! यह एक इद्ध 
' मनुष्य हे । इसका शारीर पुराना पड़ जाने के कारण 
ये, निवेल और असहाय हो गया है।” 
राजडुमार--“क्या सब के शरीर की यही अवस्था 


| सारथी--“अन्नदाता ! अधिक दिन तक जीने से 
` इर एक मनुष्य की यही गति होती है ।” 

राजङुमार--“तो क्या तुम्हारी भी यही गति होगी! _ 
सारथी--“अवश्य । एक दिन मेरी भी यही गति 


राजङुमार--“ौर क्या मेरी भी ?! | 

सारथी--“हाँ भगवन्‌ ! यह भी संभव है | 
हेः राजकुपार कुछ देर के लिए गंभीर विचारों में इव 
` ये । तत्पश्चात्‌ सारथी से उन्होंने रथ लौटाने को कहा 
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~ ~ न 


ओर मन ही मन कुछ सोचते-विचारते वे महलों 
लोट आये । शै 
दूसरे दिन उनकी सवारी नगर के दूसरे द्वार से | 
निकली । इस वार रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिता । | 
उसका शरीर बिलकुल सड़ गया था और उसमें से की। 
दुर्गंध निकल रही थी। इसके सम्बन्ध में भी उन्होंने। 
सारथी से वही प्रश्न किये जो पहले छद्ध के विषय ग. 
किये थे । जब उन्हें मालूम हुआ कि हर एक मनुष्य का | 
शरीर रोगों का घर हो सकता है तो उनकी उदासीनता |. 
- शर अधिक बढ़ गयी और बह चितित मन से i 
को लोट आये । + 
तीसरी बार राजकुमार नगर के तीसरे द्वार ||. 

' बाहर निकले | इस यात्रा में भी उन्हें एक नयी वा| | 
. दिखायी दी। उनके सामने से इस वार एक मृतक की र| 
. निकली, जिसे लोग फूँकने के लिए मर्घट पर ढेजाएँ। 
ये। राजकुमार ने अब तक किसी का मरना न एुना | 
र न देखा था । अतएव जब सारथी से उन्हे माली. 
` हुआ कि हर एक प्राणी का शरीर नाशवान भी है १ 
उनके मन में पूरी विरक्तता उत्पन्न हो गयी 

` शीघ्र महल को लोट आये । go 


भगवान बुद्ध 


| 
| 


को इसके पश्चात्‌ राजकुमार की चौथी सैर नगर के 


) चोथे दरवाजे से इई । इस वार उन्हें एक गरु बस्न 
ऐ। पहने संन्यासी दिखायी पड़ा । सारथी से पूछने पर उन्हे 
[| मालू हुआ कि यह संन्यासी संसार से विरक्त हो कर 
ही। प्रोज्ञमाग को प्रासिं के लिए बाहर निकला है। इससे. 
रि. कुमार को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने खयं भी 


ग इसी मार्ग का अलुसरण करने का संकल्प कर लिया । 
ण निष्क्रमण 
गता! 


हलक. महल में लोट कर वे अपने इसी विचार में निम्न 
/ थे कि इतने में दासियों ने आ कर समाचार सुनाया कि 
ह| यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है।इस समाचार 
बा | से उनकी चिता और बढ़ गयी। बे सोचने लगे कि | 
धी. अव कुटुम्ब का बंधन बढ़ता जा रहा है, अतएव अव | 
हे| देरी करना ठीक नहीं। शीघ्र ही घरद्रार छोई कर | 
था| निकल चलना चाहिए । 
| _ निदान एक दिन आधी रात के समय, जब महल 
तो| के तमाम लोग नींद में अचेत थे, कुमार सिद्धये उठे 
३) और पहले अपनी मियतमा यशोधरा के संतिकाएह को 
ओर गये । यशोधरा अपने नवजात पुत्र को छाती से 
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लगाये गहरी नींद में पड़ी थी । कुमार ने क्षण भर से| 
देख कर मन ही मन विदाई ली और दवे पैर महल ३ 
बाहर आ गये। 
. बाहर आकर उन्होंने सारथी को जगाया शरोर 
उससे अपना कंठक नामक घोड़ा लाने की श्राज्ञा दी। 
सारथी जिसका नाम छंदक था, ऐसे असमय में कुप 
की यह आज्ञा छुन कर चोंक पड़ा । उसने कुमार को 
समझाने का प्रयत्न किया, उनसे बहुत कुछ ग्रतुनय 
विनय की; परंतु कुमार का संकल्प शिला के समान |, 
अटल था । अतएव उन पर कोई प्रभाव न होता देख कर | | 
उदास-चित्त हो वह अस्तवल से घोड़ा लाने के लिए गया || 
घोड़ा आ जाने पर कुमार सिद्धार्थं उस पर सवार 
हो गये ओर उस सुनसान अँधेरी रात में नगर से वाह 
की ओर चल पड़े । पीछे-पीछे उनका नमकहलाल साखी 
छेदक भी साथ चल रहा था। कई दिन तक झी 
प्रकार विना रुके हुए दोनों आगे बढ़ते गये । जब पे | 
अपने राज्य से बहुत दूर निकल गये तव नामा न|. 
की एक पहाड़ी नदी को पार कर कुमार अपने घोड़े ते 
उतर पड़े | यहाँ उन्होंने अपने तमाम बस्राभूषण तार! 
कर छंदक को सोप दिये । केवल दो एक आवर |. 
२६४ ` 
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` बस्न शरीर पर रहने दिये ओर छंदक को घोड़ा ठे कर 
लोट जाने के लिए कहा ! 
छंदक यह आज्ञा छुनते ही फूट-फूट कर रोने लगा, 
किंतु कुमार ने उसे सब प्रकार से समझा बुझा कर बिदा 
किया ओर स्वयं आगे की राह ली । कुछ दूर आगे जाने 
के वाद उन्हें माग में एक भिखारी मिला। इस भिखारो 
को उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र दे कर उसके फटे हुए कपड़े 
माँग लिए और अपनी तलवार से सिर की चोटी को 
\ काट कर सव प्रकार से सन्यास धारण कर लिया । 
| इधर कपिलवस्तु में सिद्धार्थं कुमार के यकायक 
^ गायव हो जाने से बड़ा हाहाकार मच रहा था। महाराज, 
महारानी, राजवधू यशोधरा--सव अपनी-अपनी छाती 
पीट रहे थे। महल के दास-दासी और राज-कमंचारी लोग 
भी चारों ओर हाय-हाय कर रहे थे । बहुतःसे दूत चारों . 
ओर राजकुमार की खोज के लिए दोड़ाये गये, किंतु 
उनका कहीं पता न लगा। अंत में जब राजकुमार के | 
| अस्राभूपण और घोड़े को ले कर बंदक वापस आया | 
प सव लोगों को सचा सचा हाल मालूम हुआ । हाल 


छन कर महाराज शुद्धोदन सिर धुनत और पताते | 
| रह गये झार धु | 


Kangri Collection, Haridwar. Di 


संसार के चुने हुए रत्न 


मुक्ति-मार्ग की खोज में 


\ 
है 


शा | | एकल क्क 
॥॥| उधर कुमार सिद्धार्थ पूर्व दिशा को चल कर पैशात / 
i नामक नगर में पहुँचे । यहाँ आचाय आराड का श्रना 
| था, जिसमें ३०० विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। सिद्वा 


ने भी उनसे कुळ ज्ञान सीखना चाहा । किंतु उन्हे मह | 
| हुआ कि आचारय का ज्ञान उनसे अधिक नहीं रै | 
|) प्रतएव वे आगे चल कर राजग्रह में पहुँचे । राजग्रह उ. 
| समय मगध राज्य ( वर्तमान बिहार प्रांत ) की राजधानी| 
| । थी । वहाँ के राजा विस्बसार को जव सिद्धार्थ का आना - 
Bi: मालूम हुआ तो उसने उनका बड़ा र 
किया ओर उन्हें अपने यहाँ रोकना चाहा । कित 
सिद्धार्थ ने ठहरना उचित न समझा और अपनी या 
जारी रक्खी । 

206 ii दो दिन बाद वे आचार्य स्टक के आश्र र. 
ait पहुँचे। यहाँ ७०० विद्यार्थी विद्यालाभ करते थ! 
सिद्धार्थ ने भी वहीं ठहर कर आचाय से शान 
| करना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों के परिश्रम | 
018 - उन्होंने आचार्ये की सारी विद्या सीख ली। तब श्रा 
EE ने कहा--“गोतप, अब तुमको सिखाने योग्य मरे 
"गण. कोई विद्या नहीं रह गयी । यदि तुम चाहो तो मेरे साथ 
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hn 39 


ग्राश्रम में रह कर तुम भी विद्यार्थियों को पढ़ाओ ।” कितु 


+ 
220). > 


/ गोतम ने कहा--“आर्ये! मेरा काम इतने से न चलेगा । में 
भरा ( तो संसार के आवागमन से मुक्ति का रास्ता ढूँढ रहा हूँ । 


1 
33 


निदान वहाँ से बिदा हो कर वे आगे बढ़े इस 
ह| समय आश्रम के पाँच अह्मचारी गोतम के आचरणों से 
| प्रभावित हो कर उन्हीं के साथ हो गये। इन लोगों ने 
| ' भी गोतम के साथ में रह कर प्रज्ञालाभ करने का संकल्प 
नौ. कर लिया । ये पाँचों ब्रह्मचारी बौद्ध-ग्रंथों में “पंचभद्र- 
\ वर्गीय” के नाम से प्रसिद्ध हें । अस्तु, इन पंचभद्रवगीयः 
कार ब्रह्मचारियों के साथ चल कर गोतम गयाजी पहुँचे । 
॥ _ गयाजी में दो एक दिन भिक्षाऱत्ति करने के पश्चात्‌ 
गतम के चित्त में आया कि अब तपश्चयों के द्वारा युक्ति 
का मागे खोजना चाहिए। अतएव वे गयशीषे पवत 
पर रह घोर तपश्चर्या में मप्र हो गये । खाना-पीना सब 
थोड़ दिया । कपड़े भी शरीर पर न रह गये । जाडे के 
दिनों में पानी के अंदर खड़े हो कर और गरमी की ऋतु 
पचामि ताप कर उन्होंने भाँति भाँति से शरीर को 
पीड़ित किया | यहाँ तक कि उनका शरीर सूख कर 
पिलङृल लकड़ी हो गया। मांस ओर रक्त का नाम न 
'श। केवल चमड़ा, हड्डी और नसे वाकी रह गयीं । 
२६७ 
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"पिलाया तथा सब प्रकार की सेवा-छश्रुषा से उनके | 


के 


किंतु इस अनशन-ब्रत से उन्हें कोई मतलब है. र 
न जान पड़ा । तव उन्होंने इसे व्यथं समभ करडोर , 
दिया । बड़ी कठिनाई के साथ सरक-सरक कर बे नी 
के किनारे पहुँचे ओर वहाँ एक झुरदे के कफ़न से श्र 
शरीर को ढॅका । तत्पश्चात्‌ नदी में स्नान कर गावं 
भिक्षा के लिए आये । यहाँ सुजाता नाम की एक का 
ने उनकी बड़ी सेवा की । उन्हें सूँग का जूस ओर द 


शरीर को स्वस्थ्य किया । | 
अब गोतम सुनि घूमते-घूमते एक वल्टक्ष के नीचे 
पहुँचे ओर वहीं आसन मार कर बैठ गये । इसके | ण 
न्हॉने अपनी यह भीषण प्रतिज्ञा कीः 
इहासने शुष्यति वा शरीरं 
त्वगस्थि मांसं विलयं प्रयाति | 
अप्राप्य प्रज्ञां बहुजन्म दुलभां 
नेवासनात्‌ कायमिदं चलिष्यति ॥® 
~ की 
+ श्होक का अथं यह है कि, “चाहे इस आसन पर शरीर त. 
जाय अथवा मांस, इड़ी और चमडा भी नष्ट हो जाय, किंतु अनेक * । 
में दुष्प्राप्य बोधि-ज्ञान को बिना प्राप्त किये यह शरीर आसन पर र 
कंदाप न हटेगा ।? 


भगवान बुद्ध 


बोधि-प्राप्ति 


इस प्रकार भतिज्ञा करके वे ध्यानावस्था में बढ 
गये। कहा जाता है कि इस समय उनके चित्त को 
विचलित करने के लिए भाँति-भाँति के उपद्रव खड़े 
हुए। कितने ही प्रकार के विघ्र ओर प्रलोभन उनके 
` सामने आये । किंतु उनका ध्यान हिमालय के समान 
अपने स्थान पर बराबर अचल रहा । | 
^ अंत में आषाढ का महीना आया। पूर्णिमा की 
| उजियाली रात थी। दूसरे पहर का समय था। उसी 
1९ & अखत्थ शक्त के नीचे उसी आसन पर बैठे हुए महायुनि 
गौतम को दिव्यचज्षु प्राप्त हो गये। सत्य का सम्पक्‌ 
शान उनके सामने आ गया । उनका अंतःकरण बोधिः _ 
शन से परिपूर्ण हो गया और वे कुळ समय के लिए 
महझानंद्‌ में लीन हो गये । 2; 
र इसके पश्चात्‌ वे एक सपाह तक ओर उसी वट्हत्ञ ; ै 
छ| नीचे निवास करते रहे। बाद में बाहर निकल कर 
९५१ गोव को तरफ़ गये। इसी समय से अपने वोधिज्ञान 
रण महामुनि गौतम “गोतम बुद के नाम से 
भेद हुए और वह वट का हृक्ष जिसके नीचे उन 
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बोधि की प्राप्ति हुई थी “महाबोधि इत” ज्ञ प | 
. . युकारा जाने लगा। यह स्थान गयाजी के पास अबी / | 


-भोजूद हे ओर हिंदू तथा वांद्धां के लिए एक श्र 
पवित्र तीर्थस्थान समझा जाता है । 


धर्मोपदेश 


बोधिज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भगवान बुद्ध) 
स्थान-स्थान पर घूम फिर कर अपने सत्य ज्ञान गा. 
अचार करना और लोगों को निर्वाण का मागे बतलाना: 
आरंभ किया । सब से पहले उन्होंने काशी में जा । 
अपने पूवे परिचित पंचभद्गवर्गीय ब्रह्मचारियों कोपा 
का उपदेश किया और उन्हें अपना शिष्य बनाया | 
बाद उन्होंने देश-देशांतर में घूम-फिर कर लोगो. १. 
धर्मोपदेश देना और उन्हे मोक्ष का मार्ग दिखाना शर" | 
किया । जहाँ-जहाँ भगवान बुद्ध जाते थे वहीं सर. 
हे नर-नारी ओर बालक उनके उपदेशामत सुनते और उन | 
शरण में आ जाते थे । 
. | कहा जाता हैकि भगवान बुद्ध के व्यत्ति ६ 
इतना प्रभाव था कि जो लोग उनसे लड़ने और ग 
देने के लिए आते थे बे शीघ्र ही अपना सिर 


भगवान बुद्ध 


पह उनके शिष्य वन जाते थे । इस प्रकार अपना सारा - 


| | जीवन उन्होंने लोगों को प्रेम से जीतना और उन्हें सत्य 
त्त एवं परोक्ष का मागं दिखाना जारी रखा । लाखों स्री-पुरुष, 
राजा ओर राजकमंचारी, अभीर आर गरीब उनको 
शरण आये ओर बोद्ध मतावलम्बी बने । स्वयं उनके 
माता-पिता, त्री और पुत्र ने भी भगवान बुद्ध से वोद 

दर| धम को दीक्षा ली | 
बा इस प्रकार सत्य धमं का प्रचार करते-करते और 
ताना. लोगों को निर्वाण का मागे दिखाते हुए भगवान बुद्ध ने 
| <१ वषे की अवस्था में संग्रहणी रोग से पीड़ित हो कर 
[८ स्वयं निवाण को प्राप्त किया । 


2५ 


आत्मवीर सुकरात 


लगभग ग्रहाई हज़ार वषे पहले की वात है, नि । 

समय यूनान का राज्य योरोप में सभ्यता का केंद्र समा 
जाता था, यूनान की राजधानी एथेन्स में ऐसे 
विद्वान्‌, दार्शनिक और राजनीति-विद्या-विशारदों ग. | 
निवास था जिनके जीवन की कथाएँ इस समय भी + 
संसार की बहुमूल्य बस्तु समझी जाती हैं। उस समय 
का एथेन्स एक छोटे से पहाड़ी नगर के रूप में था 
नगर की सारी वस्ती एक पर्वत के ढाल पर बसी थी|| 
मकान प्रायः सभी रंगे हुएं अथवा रंगीन पत्थरों | ५ 
बने थे । पवेत के ऊपरी भाग में चोटी के ऊपर देवालय रे | 
तथा एक्रोपोलिस का प्रसिद्ध किला था । ईसाई धबा | | 
उस समय जन्म भी न हुआ था । अतएव यहाँ के लो 
` देवी-देवताओं के उपासक थे | इनका कृद नाठों। री 
भूरा ओर स्वभाव अत्यंत आमोदप्रिय था । 


आत्मवीर सुक़रात 


, और उनकी इद्धि को मेराथान ( ४९० वर्ष सन्‌ ईस्वी 
' से पूर्व ) तथा सलामीज़ ( ४८० वषे सन्‌ ईस्वी से पूर्व ) 
की दो प्रसिद्ध लड़ाइयों में विजय प्राप्त करके एशिया की 
सरहद पर रोक दिया था । इन लड़ाइयों में एथेन्स का 
नगर बिलकुल उजाड़ वन गया था, किंतु देशभक्त 
परीक्ीज ( Pericles, 495--429 5, C ) के प्रयत्नों से 
बह पुनः बसाया गया ऑर अब वह यूनान के तमाम 
अन्य राष्ट्रा मं न केवल अपनी वीरता ओर नीति-निपुणता 
«के विषय में, बल्कि शिक्षा और सभ्यता में भी सर्वश्रेष्ठ 
(ना जाने लगा । 
।॥ रस समय एथन्स का राज्यशासन जसा सुंदर, 
1] उदार ग्रोर लोकतंत्रात्मक था वैसा पृथ्वी के किसी भी 
त] ऐश में आज तक नहीं देखा गया। शासन-सम्बन्धी 
वा| प्रकार के छोटे-बड़े प्रश्न राज्य के समस्त स्वाधीन 
1 "गरिको की सम्मति से ही तय किये जाते थे। फोज- 
मुकदर्मो का फेसला भी आजकल की तरह 
गइ आदमियों की चुनी हुई जूरी (०५०) पर नहीं 
। ओझ जाता था बल्कि सैकड़ों नगर-निवासियों की 
गन वोट से किया जाता था । अतएव राज्य का हर 
| नागरिक कानून और शासन के काये में पंडित था ॥ 
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ओर वारी-वारी से राज्य का ऊँचा-से-ऊँचा कमचारी मी 
बनाया जाता था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एधेम 
का हर एक नागरिक राज्य का न्यायकता ओर शासन 
कर्ता बना हुआ था । 
निस्संदेह यह आदश व्यवस्था केवल एथन्स भे 
छोटे राष्ट्र में ही संभव हो सकती थी, जहाँ बस्ती बहा 
थोड़ी थी, खाने-पीने की कोई कमी न थी और लहा 
में पकड़े हुए शुलामों से ही सारा काम लिया जाता था। 
स्वतंत्र नागरिकों को सिवाय आनंद मनाने ओर न्याप 
राजनीति तथा दशेन आदि के प्रश्नों पर वाद ; 
करने के दूसरा कोई काम न था । | 
किंतु स्वियों की दशा यहाँ भी अधिक उन्नत 
थी। न उन्हें शासन-कार्य में कोई हक दिया गया 
और न धार्मिक मामलों में ही उन्हें कोई अधिकार थ| 
| सव प्रकार के सावेजनिक आमोद-प्रमोद ओर नावर 
` भौ केवल पुरुषों के ही व्यवसाय समझे जाते थे। , 
शहर की तंग सड़कों में नागरिकों को सदा " 
रहा करती थी | सभी लोग एक दूसरे को कमर 
चेहरे से अवश्य पहचानते थे। रंग-बिरंगे 
` . सुसज्जित, सुंदर और सुडौल एथेन्स निवासियों 
; है २७४ 


on, Haridwar. Esso By Siddhan 
बज हीय 


ग्रात्मवीर मी £ 
भीड़ में एक विलक्षण रंग-ढंग के अत्यंत कुरूप मनुष्य की 
भी सूरत दिखायी देती थी; जिसके मोटे-मोटे होंठ, चिपटी 
नाक, वाहर निकली हुई आँखें और विलक्षण पहनावे ) 
को देख कर कोई नहीं समझ सकता था कि अपने | 
समय का सव से बड़ा विचारवान और महर्षि सुकरात 
यही है। लगभग चालीस वर्षे तक यह महापुरुष एथेन्स 
| की इन्हीं जनाकीण सड़कों पर सत्य की खोज में लोगों 
से वरावर प्रश्नोत्तर करता हुआ घूमता रहा। अंत में & 
य, उसने इन्हीं स्वतंत्र विचारों के कारण अपने को प्रचलित 
। अंधी रूढ़ियों की वेदी पर बलिदान तक हो जाने दिया | 


प्रारंभिक जीवन 

_ महर्षि सुकरात का जन्म इस्वी से पूवे सन्‌ ४६९ में 
वन्स नगर के पास हुआ था । उनके पिता संगतराश 
१ आर पत्थरों पर खुदाई तथा सूति इत्यादि बनाने का 
काम किया करते थे। आरंभ में सुकरात ने भी अपने पिता 
| र ही पेशा इख्तियार किया । किंतु थोड़े दिन बाद 
त. पद पर जाना पड़ा । प्रचलित नियम के अजुसार 
= (के त्येक नागरिक को उन दिनों लड़ाई पर जाने 
| ` सेए सदा तैयार रहना पड़ता था। अस्तु, समय 
२७५ [ 
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संसार के चुने हुए रत्न 


आने पर सुकरात भी लड़ाई पर भेज दिये गये। यहाँ | 
तीन बड़ी लड़ाइयों में उन्होंने नाम पैदा कर लिया।/ 
स्वयं सैनिक लोग भी उनकी हृढ़ता, पेये और सहन-शत्ति | 
को देख कर आश्रय में पड़ गये थे । उन्होंने इन युद्धों | 
दो मनुष्यों की जान भी वचायी थी जिनमें से एकवा। 
नाम एल्सीबियाडीस ( ^1९।०।३१९8) था और दूसो| 
का ज्ञेनेफ़न । | 
७ उनका विवाह ज़ैन्थिपी (2०/07९ ) नाम की 
एक महिला के साथ हुआ था, जिसका ककश र ५ 
भगड़ालू स्वभाव ऐतिहासिक ग्रंथों में आज तक | 
है। उससे सुकरात के तीन पुत्र हुए थे। सुकरात १. 
प्रारंभिक जीवन के विषय में इससे अधिक र को!) 
चर्चा कहीं नहीं मिलती । इतनी कथा भी केवल उर्क 
दो शिष्य अफलातून (1०) और पतो 
( Xenophon) के लेखों से छाँट कर एकत्र की गौ 1 
है। इन शिष्यों में से अफलातून ने अधिकतर छ 
के दाशिनिक विचारों का ही जिक्र किया है, जो है. । 
त्तर के रूप में आज भी हमारे सामने है । | 
सुक़रात का वर्णन दो भिन्न-भिन्न रूपों में. 
किंतु ज्ञेनोफ़न अफलातून की तरह बिलकुल दी 


आत्मवीर सुक्करात | 


हाँ | स्भाव का व्यक्ति न था । वह एक सांसारिक मनुष्य | र 
1। | था--एक कुशल सेनापति ऑर सफल लेखक था | अतएब | श्र 
क्ते/ उसने सुकरात का जो चित्र खींचा है, वह उनके भौतिक ४ 
ग्रे. रुप का है। उसमें उनकी स्वाभाविक सादगी और सीधी त्र 
का. सांसारिकता की झलक दीखती हे । किंतु ग्रफलातून 
सरे. कै चित्र में एक दाशनिक सुकरात का रूप खड़ा किया... 

गया हे, जिसमें भावों की गगन-चुम्बी उच्चता हे और. 
क| विचारा को असाधारण गहराई है। अफलातून का | 
ओर ८ एकरात साक्षात्‌ एक स्वगे की विभूति है, एक बुद्धि का 
पद / मूतिमान देवी रूप है । अस्तु, जब हम दोनों चित्रों को 
[क| एक साथ मिला कर देखते हैं तो हमें सुकरात के सच्चे 
जप का दशन हो जाता हे । उसी समय हम उनकी 


पवित्र देवी आत्मा को उनके सांसारिक वेश में चलती 
फिरती देख सकते हैं। 


उस समय के एथेन्स-निवासियो में डेल्फ़ी नामक 
रा | स्थान की देववाणी ( Oracle of Delphi) को बड़ा | 
श्री। भारी महत्व दिया जाता था । समय-समय पर जो कठिन | 
R Fi उपस्थित होती थीं उनके हल करने के लिए 


| ह देववाणी का सहारा लिया जाता था । यहाँ 
ता “अपालो”( Apollo ) अर्थात्‌ सूय्यं भगवान थे 


संसार के चुने हुए रत्न 


एक बार चौरेफ़ून ( ९098970101) नामक एक | 
नागरिक ने डेल्फी में जा कर भगवान “पालो” हे 
प्रश्न किया, “इस समय महुण्यों में सव से बुद्विमान्‌ | 
पुरुष कौन हे ?” उत्तर भिला, “सुकरात के वराम | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष दुनिया में कोई नहीं है ।” इस देववाणी | 
का प्रभाव नगर-निवासियों के ऊपर बहुत अधिक पढ़ा 
ओर उस दिन से सघ लोग सुकरात को सम्मान बा 
. दृष्टि से देखने लगे । संभवतः इसी कारण वे ईसी. 
पूर्वे सन्‌ ४०६ में ५०० सलुष्यों की व्यवस्थापिकसमा' 
(३९०३९ ) के सदस्य भी चुने गये तथा उन्हं आर मो 
` कई प्रकार से सम्मानित किया गया । | 


सत्य की खोज 


दों का अथोन्वेषण 


सुकरात के मन में जो भाँति-भाँति के प्रश | 
संदेह उठते थे उनके उत्तर पाने के लिए उन्होंने से | 
पहले शब्दों के वास्तविक तात्पर्ये समकने और वु 
की असली हालत जानने की चेष्टा की। सभा? 
इसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों से प्रश्न करना श्रा 
किया जो उन विषयों में चतुर कहे जाते थे । श्र 


आत्मवीर सुक़रात, * जक ह 


ने इन सव प्रश्नोत्तरों को अपने ग्रंथ में संग्रह करके 
रखा है, और यद्यपि इन पर उसके विचारों का भी 

| बहुत कुछ अवश्य ही रंग चढ़ा होगा, किन्तु गरु और 

| शिष्य के विचार लगभग एक-से थे । अतएव इससे - 
' सुकरात के विचारों में कुछ विशेष अंतर नहीं पडता । 

.. वाग्रवगरीचे अथवा किसो छायादार जगह पर खड़े | 
हो कर सुकरात दजनां आदमियों के बोच में--जिनमें 
' बच्चे, बूढ़े, जवान, मित्र और शत्रु मोजूद रहते थे--अपने 
गथा को एक-एक करके सब के सामने रखते थे और 
भी उनसे उत्तर पाने की चेष्टा करते थे | उनकी सारी बहस 
नहीँ प्नोत्तरों के रूप में हुआ करती थी । इन पश्नोत्तरों 
क सहारे वे अपने उत्तरदाता को धीरेधीरे ऐसे भ्रमः 
जाल में ला कर छोड़ देते थे कि उत्तरदाता को कोई 
' ऽपर न सूता था और वह हैरान हो कर केवल झुँह 

पाकने लगता था | 
धार्मिक रहस्यों के सुलझाने का प्रयत्न 

किन्तु स्वयं सुकरात की नीयत इन प्रश्नोत्तरों द्वारा क 
¢ ही झो ईरान करने अथवा सूख बनाने की नथी। 
i दे झि उदेश्य सदेव सच्ची बात मालूम करके केवल अपने डे 
ही मिटाना था । बहुधा वे स्वयं अपने सवालों _ 


९: >> 


! संसार के चुने हुए रत्न 
“क 


का कोई निश्चयात्मक उत्तर न दे पाते थे, जिसके काश 
लोग. अक्सर उनकी हँसी उड़ाया करते थे। 

इस प्रकार सचे दिल से सत्य की खोज में धीरेभीर 
बढ़ते हुए उन्होंने अब धार्मिक प्रश्नों को भी उठाया ओ 
प्रचलित विश्वासो की असली तह तक पहुँचने का प्रयत! 
` आरंभ किया । उन्होंने यूनानी सुमेरु पवत आलिमस| 
९ 019 m?५४ ) के तमाम देवी-देवताओं और पुराण बी 
गाथाओं में घुस कर अंततः एक ही शक्ति, एक हर. 
के स्वरूप परत्रह्म परमात्मा को देखा । उस महात्मा मे (5 
मांचीन रूढ़ियों एवं तमाम सरकारी रस्प-रिवाजों है! रे 
पालन करने से किसी समय भी अपना मह नहीं | 
बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसी छिपी हुई आध्यात्मि| १ 
` सच्चाइयों का बोध किया, जो उस समय के किसी भी १ 
विद्वान को अब तक न सकी थीं । वास्तव में उस > 
सामने से इहलोक और परलोक के बीच का पर| 
धीरे-धीरे पतला पड़ता जा रहा था और उसे ष्टि ॥| " 
वास्तविकता का सच्चा बोध होने लग गया था। उगी प 
. के हृदय में पहले-पहल कष्टों को झेल कर ल 
% करने का विचार पैदा हुआ था । उस महात्मा की 
` सचमुच ही बड़ी महान्‌ थी। _ 


र“ 


Mi Rta EL. TO EE TS 


। आत्मवीर सुक्करात 


र मुक़दमा 

| इस समय सुकरात ने अपने को राजनेतिक जीवन 
पो). से विलकुल अलग कर लिया था । अब उनका सारा 
प समय अपने स्वाधीन विचारों को स्वच्छन्दता-पूर्वेक 
यत अचार करने में ही वीतता था। उनके समकालीन वडे बडे 


की | आगे अपनी बुद्धि को छोटी पाया। अतएव उनके 
व| आत्माभिमान को धका लगा । उनकी इेष्यांग्नि जल उठी 
ने\ र उन्होंने सुकरात को शीघ्र ही इहलोक से बिदा 
। करने का निश्चय कर लिया । 

| अंत में ईस्वी पू सन्‌ ३९९ में, जिस समय वह 
महात्मा अपनी अबस्था का ७० बाँ वर्ष पूरा कर रहा 
मौ) पा, इन शत्रुओं ने उस पर एक मुकदमा खड़ा किया। 
प अपराध यह लगाया गया कि वह देश के नवयुवकों को 


द विगाड्ता हे और राष्ट्रीय देवी-देवताओं पर अविश्वास | 


र रा ह। उसका मुकदमा ५०० नागरिकों की जूरी के 
पी) सामने पेश हुआ | र 


नो ~ की सफाई में सुकरात ने जूरी के सामने 
i [थ ह 10219 
त सफा? 1 वह इस समय भी 900०४1५ अर्थात्‌ 


नाम से लेखबद्ध है। वास्तव में उसने अपने 
२८१ 
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म विद्या और बुद्धि के ठेकेदारों ने सुकरात की बुद्धि के 


संसार के चुने हुए रल 


अपराधों की सफ़ाई कुळ भी नहीं दी, कारण कि दोगे ८ 
ही अपराध एसी गोलमोल भाषा में थे कि न तो उतरा £ 
कोई साफ-साफू अथ निकलता था ओर न उनके विग 
में कुळ कहा ही जा सकता था। अतएव जहाँ तकल 
अपराधों का प्रश्न था, उनके विषय में उसने लापा 
के साथ केवल इतना ही कहा कि ये अपराध अनुसि| 
हैं और केवल व्यक्तिगत ट्रेप के कारण लगाये गये है| | 
परंतु इस अवसर पर उस आत्मवीर ने अपने विध £ 
ओर विश्वासों का जिस शानदार भाषा में एलान किमन 
था वह इस समय भी इर एक सत्यसेवी के लिए | 
गोरव की वस्तु है। उसने कहा था, “सुके मारोग 9 
छोड़ो, जेसी तुम लोगों की इच्छा हो । परंतु जान ख| दे 
कि मुझे एक नहीं यदि अनेकों मृत्यु का सामना कण उ 
पड़े तो-भी में जो कुळ आज तक करता आया हूँ 
एक कदम पीछे न हट्टगा ।” | 

अंत में केवल सूक्ष्म बहुमत से जूरी ने ईस 
महापुरुष को मृत्युदंड की आज्ञा सुना दी । उसी 
विदा होते हुए सुकरात ने अपने न्यायकर्ताओं को 


| 


~) 


र| जीवन की ओर । किंतु केवल ईश्वर ही जान सकता 
1 ज| कि हम दोनों में से कोन मजे में होगा । 


मृत्यु की इन्तिज्ञारी 


| किन्तु सुकरात को तत्काल मरना नहीं पडा । जिस 
व| दिन घुकूदमा चल रहा था उसके पहिले दिन एथेन्स 
क नगर से देवपूजन का जहाज़ डिलोस नामक पवित्र स्थान 
| अपनी वार्षिक यात्रा पर विदा हो चुका था | अतएव 
[| जव तक वह लोट कर न आत्रे तव तक किसी को मृत्यु का 
| दंड नहीं दिया जा सकता था | निदान केद में रहते हुए 
रि) उस पवित्रात्मा ने अपना नित्य का कार्य फिर से पहले की 
| पह आरंभ कर दिया । केद में उन्हें अपने शिष्यां और 
पित्रों के साथ मिलने और बोलने की मनाही न यी। 
अतएव उनके झुण्ड के झुण्ड मित्र ओर शिष्य रोज़ उनके 
"रोना के लिए आने लगे और उन्होंने भी अपना | 
रषि उपदे नित्य की भाति देना आरम्भ | घर 


संसार के चुने हुए रत्न 


गया और उसी के साथ महात्मा सुकरात की स्वगयात्र 

का समय भी आ पहुँचा। उनके हाथ की हथकड़ी शौर | ॒ 

. . पेर की वेड्या खोल दी गयीं । उनके इष्टमित्र, वसुः] | 
 वान्धव तथा शिष्य-गण सव उदास शुँह लिये सामे) 

__. 'प्राकर खड़े हो गये। छुकुरात ने भी उन्हें अपना अन्ति| | 
उपदेश देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने इस समय मानव |. 
जीवन के अन्तिम उद्देश्य और आत्मा के अमरत्व वा 
भली भाति विवेचन करके लोगों को समझाया ओर उद. 
अपना आखिरी आदेश इन शब्दों में दिया, “अब 
"सक मैंने जो-जो बातें वतलायी हें, उन पर दृष्टि रखते इए कि 
हम सव को अपना जीवन नेकी और बुद्धिमानी के साथ 
बिताना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी सारी आशाए| | 
हें और इसी में हमारे तमाम पुरस्कार हैं ।” 


बलिदान 


धीरे-धीरे सन्ध्या का समय हो गया । जल्लाद १ ' 

'विष का प्याला तेयार करके केदखाने में प्रवेश किंयां!| ' 
दशकों के हृदय बेठने लगे । सुकरात प्याले को देख १ 
` सुस्कुराये और जल्लाद से बोले, “कहो भाई, क्या क 


होगा १? जन्नाद ने भी भरे हुए कणठ से उत्तर 


आत्मवीर सुकरात 


` «दसे पीना होगा। सुकरात ने बड़ी शान्ति के साथ 
प्याले को हाथ में ळे कर एक ही साँस में सारा विष पी 
:| लिया । इस पर दशक मण्डली एकवारगी रो पड़ी। किन्तु. 
पने. महात्मा ने कहा, “छिः ! क्या अब तक जो बातचीत हई 
त | है उसका यही असर हुआ हे?” इतना कह कर वे 
व| श्रपनी काल कोटरी में इधर-उधर टहलने लगे । इतने ही 
का। में जहर ने अपना असर दिखाया और वे पृथ्वी पर लेट 
न | गये। थोड़ी देर तक वेचेनी के साथ इधर-उधर करवरें 
व ४ बदली ओर फिर बस, सब अंत हो गया । क 
| अपने आचाय॑ की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए 
अफलातून लिखता हे कि “इस प्रकार हमारा साथी इस 
, ऐक से विदा हो गया--हाँ, वही जिसे हम मनुष्यां में 
अनमोल होरा पाते थे, जो पृथ्वी का सब से भारी बुद्धि 
गन था, जो इस दुनियाँ का सब से बड़ा सत्य-प्रमी था।” 
आज अढाई हज़ार वर्षों के बाद भी उस महर्षि का 


| गम हमारे चित्त को कुछ देर के लिए सांसारिकता से 
' उपर उठाने में समर्थ हे] 
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महात्मा दल्स्टाय 


योरोप के आधुनिक विचारकों ओर सुधारकों। 
काउन्ट टाल्स्टाय का नाप सब से आगे आता है। ए 
&चे ऑर धनो परिवार में उत्पन्न हो कर भौझ 
महात्मा का अधिकांश जीवन अपने देश के गरीबों शर 
अत्याचार-पीड़ित किसानों की ही सेवा में व्यतीत हुग्रा| 
किसानों का पक्ष ले कर यह महात्मा रूस को हृद | ४. 
रहते हुए भी रूसी ज़ारशाही के विरुद्ध जेसी कड़ी | 
निर्भीक आलोचना करता था कि उसे देख कर लोग 
के मन में प्रति क्षण उसके पकड़े जाने और दंडित हो. 
की आशंका बनी रहती थी । फिर भी उसे इसकी शी 
भी परवाह न थी, और न कभी रूसी सरकार ने / 
पर हाथ लगाने को हिम्मत हो की | कारण संभ ' 
यह जान पड़ता हे कि महात्मा टाल्स्टाय को सारा संत. 
बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ देखता था ओर शा. 
रूस का ज़ार भी उनकी बहुत अधिक इज्जृत करता ब 
 ान्स्टायने ज़ार के ऊपर ज़ोर डाल कर किसानों १) 
___ पक्ष में बहुत से कानूनी सुधार करवा दिये। | 


महात्मा टाल्स्टाय 


` महात्मा टाल्स्टाय केवल जनसेवक ही न यु न 

) कन्तु वे एक उच्च कोटि के लेखक और विचारक भी 
थे। मानव-समाज को दशा को सुधारना ही उनके 

होण. जीवन का एक-घात्र लक्ष्य था । इसी एक समस्या को 
एइ| हल करने में उनकी आजीवन सारी विचार-शक्ति लगी 
झो रही। वे अपने ऊपर भी भाँति-भाँति के प्रयोग किया 
आ करते थे । आत्मपरीक्षा द्वारा ही सत्य की जाँच करना 
आ| उनका नित्य का काम था । कभी वे अपने को वडे सी रे 
गै, कठोर नियमों में बाँध कर रखते थे और कभी बिलकुल. 
न सतत्र छोड़ देते थे । कभी वे अपने हाथ में एक भारी E 
तो| किताव उठा कर उसे इतनी देर तक ताने रहते थे कि 


अ) अना पीटते थे कि उसमें से रुधिर बहने लगता था । ये 

वा। सारे काम वे अपनी सहन-शक्ति की परीक्षा के लिए 

|| किया करते थे । 

॥॥ उन्होने अपने तमाम विचारों और अल्लुभवों को 

था ve क रूप में सम्बद्ध कर दिया है, जिन्हें हम किसी Ee 
मय भो पह कर समझ सकते हे । महात्मा टाल्स्टाय ` 

खी हुईं इस समय दर्जेनो किताबें मोजूद हैं 


संसार के चुने हुए रत्न 


शू || 
{ 
य 


जिनमें से कुछ तो कहानियों के रूप में हैं और छु 
निबंध के रूप में । कहानियाँ लिखने में महात्मा राल्टाप 
बड़े हो सिद्धहस्त थे। इस विषय में उनकी तुलना | 
होमर, दाते ओर शेक्सपियर के साथ की जा सकती. 
ह| ने वच्चो के लिए भी बहुत-सी कहानिय 
वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए रची हे । 


| 
| 
जन्म और बाल्य-काल | 


टाल्स्टाय का जन्म सन्‌ १८२८ की ९वीं सितम | 
के रोज्ञ यसनाया पोलियाना ( १०४०४५ P०lyana { 
नामक स्थान में हुआ था । यह स्थान मध्य स्स. 
उसकी माता की जमींदारी में था । टाल्स्टाय के मा. 
पिता उच्च रूसी घराने के सरदार थे और वे काउन्ट की | 
पदवी से पुकारे जाते थे । जिस समय टाल्स्टाय बी 
अवस्था नौ वर्ष की भी न हो पायी थी, उनके मातापिता , 
दोनो का स्वर्गवास हो गया । अतएव उनके पाल 
पोषण ओर शिक्षा-दीज्ञा का सारा भार उनकी चाची 
श्रीमती जुशकोब ( 2427९ 078॥1707 ) पर पडा | 
यह एक बड़ो गंभीर प्रकृति को विचार-शील मिह 


` यी।अस्तु, संभव हे कि बालक टाल्स्टाय के मन १ 
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| इस महिला के दार्शनिक विचारों का आरंभ में वहत 
धे कुछ प्रभाव पड़ा हो । 


दा ( पढ्ने-लिखने में टाल्स्टाय बचपन से ही बहत तेज 
कृती. | देंगे में उनका सदेव ऊँचा स्थान रहता था और 
परीक्षाएं पास करने में उन्हें किसी समय भी कठिनाई 
नहीं उठानी पड़ी । जिस समय उनकी अवस्था पंद्रह वष 
की थी, वे काज़ान के विश्वविद्यालय में भरती किये 
गय । यहाँ भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल से. उन्होंने 
स सारी परीक्षा आसानी से पास कर लीं । 

a) किन्तु फिर भी टाल्स्टाय की रुचि पढ़ने-लिखने की 
पग गोर अधिक न थी । उनका अधिकतर समय अमीर 
ना | के साथ खेल-कूद में ही व्यतीत होता था । उन्हीं 
' क| * साथ वे दिन भर ताश, शतरञ्ज, अथवा जुआ खेला 
की. "पे थे) धीरे-धीरे उनका चञ्चल चित्त इस प्रकार के 
पित| ७. सेद्‌ से भी ऊव उठा और उनके भावों में नया परि 
त न होने लगा। अव उन्हें लोकसेवा की धुन सवार हुई! 


| लोक-सेवा 


हा, अतएव वह शीघ्र अपने घर को लौट श्राये । यहाँ 
` ने पे 
प क्र केसानों के लिए एक पाठशाला खोली ओर उन 
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प 
| । 
| संसार के चुने हुए रत्न | 
; | 
| 


Fi | शिक्षा का प्रचार करना आरंभ किया । उस सम्य छा 
के किसानों की ठीक वही दशा थी, जों आजकल झा + 
` यहाँ के किसानों की है। दिन भर परिश्रम करने प्‌ i 
उन्हें पेट भर भोजन न जुटता था । ऋण में सिर पे॥| 
तक डवे हुए थे । उस पर भी जमांदारों को वेगार || 
साथ-साथ मार और गालियां की बोछार ने उनके जी 
को एक प्रकार से पृथ्वी का भार-सा बना सखाय 
उनकी यह दशा देख कर टाल्स्टाय का भावुक हु 
हिल उठा और उन्होंने मन-ही-मन कृषकों को र्ग 
सुधारने का निश्चय कर लिया । ह 
टाल्स्टाय की उपरोक्त चाची की इस बि | 
अधिक सहानुभूति न थी । उन्होंने टाल्स्टाय का 
काम से रोकना भी चाहा । वे कहती थीं कि : | 
सुखी बनाने की अपेक्ता दूसरों को सुखी बनाना 
कठिन काम है, अतएव इसके लिए रुपया आर 
वेकार न बर्बाद करना चाहिये । किंतु दारी 
संकल्प नहीं डिगा, और वे किसानों में छत 
शिक्षा का प्रचार करने के लिए जुट गये । 
क़ानून की पढ़ाई 
कुछ दिनों तक घेरयपूवक काये करने के fi 
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टाल्स्टाय को अपने काम में कुछ अधिक सफलता मिलती 
`. नजान पड़ी । तव उन्होंने इसका कारण मालूम करने के 
प ( लिए आत्मपरीक्षा की और यह निश्चय किया कि अभी 
ते. उनमें शिक्षक ओर सुधारक बनने को पूरी योग्यता नहीं 
आयी हे । अतएव वे अपने लोक-सेवा के काम को 
दी. स्थगित करके रूस की राजधानी सेंट पीटसंवगे& में 
[धा कावून पढ़ने के लिए चले गये | 
छा राजधानी के दूषित अमीरी वातावरण में पड कर 
का टाल्स्टाय का हृदय एक बार मानवीय दुर्बलतां का 
॥ फिर से शिकार बन गया । इस समय उनकी जवानी कौ 
पय 1 अवस्था थी, पास में रकूम थी, और सेंट पीटसंबगे जैसे 
| शहर की तमाम सुख-सामग्रियाँ का सामने प्रदशने था । 
£ हर तरफ आनन्द के प्याले छलक रहे थे। सब जगह 
£ भोग और विलास का ही निवास दिखायी देता था । 
पा ऐसी दशा में प्रलोभनां को रोक रखना देवताओं 
1९ लिए भी दुष्कर था। टाल्स्टाय तो बेचारे मनुष्य थे । 
,॥ अस्तु, बे लालच को न सम्हाल सके र कुळ समय क 
। लिए भोग-विलास में इब गये | 


पि में बदळ कर 
& सेंटपीदसंबर्ग का नाम पिछले महायुद् के द र द 
> पेड्रोग्राड र्ला गया था, और अब इसे छेनिनआड * 
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जा | के चुने हुए रत्न 


| | किंतु यह अवस्था अधिक दिन तक नहीं रही। 
| महात्माओं ओर साधारण मनुष्यो में यही एक बड़ा भारी 
अंतर हे । साधारण मनुष्य जिस समय किसी दुव्येसन 
में पड़ जाता हे तो फिर उससे मुक्त होने की उसमें शक्ति 
नहीं रहती । केवल एक असहाय की भाति उसी धारा में 
च्छ च ९ 
बरावर बहता रहता हे और अंत में अपना सर्वनाश 
कर डालता हे । किंतु जो महात्मा हैं, अर्थात जिनकी 
आत्मा ऊचे दर्ज की होती है, उन पर ये दुव्येसन क्षण 
भर के लिए अपना प्रभाव भले ही जमा हें किंतु वे 
स्थायी कदापि नहीं हो सकते। ज्यों ही उनकी मादकता 
घटी ओर आकपण दूर हुआ त्यों ही उनकी शक्तिशाली | 
आत्मा फिर से सचेत हो जाती है और अपनी भूल को 
पहचान कर झटपट उसमें से निकल भागने का प्रयल. 
करती हे । टाल्स्टाय भी एक होनहार महात्मा थे, अतएव 
उनपर भी ये व्यसन अपना स्थायी प्रभाव नहीं जमा. 
सक | शीघ्र ही उनका चित्त भोग-विलास से घबरा उठा || 
आर अपनी भूल पर फूट-फूट कर रोने लगा । | 
i एकांत-वास 
अव उनके चित्त में वैराग्य के भाव ज़ोरों के साथ ` 
उभड्‌ उठ ऑर उन्होंने सब प्रकार के प्रलोभनो से हू /' 
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) रहना निश्चय किया । इसके लिए पवेत की गुफा उने | 


न | अधिक उपयुक्त जान पड़ी, अतएव काकेशस पहाड़ प 
४ | पहुँच कर वहीं संन्यासियों की तरह एकांतवास करने | 
१ लगे । यहाँ के शुद्ध और पवित्र वातावरण में ईश्वरो- 
ह ` पासना के अतिरिक्त उन्होंने कुळ पुस्तक लिखने का काम 


भी आरंभ किया | 

सब से पहली पुस्तक “शीशब” ( 0111011000 ) उनकी 
. यहाँ लिखी गयी । इसमें टाल्स्टाय ने अपने प्रारंभिक 
| ; जीवन का पूरा-पूरा इत्तांत दिया है और साथ ही अपनी 
अन्य पुस्तकों के समान इसमें भी अपने तमाम दोषां को 
बहुत साफ़ शब्दों में स्वोकार किया है; तथा जिस प्रकार 
वे अपनी दुरवेलताओं के साथ बार-बार युद्ध करते रहे, 
उसकी भी चरचा इसमें बड़ी अच्छी तरह से की गयी है। 


ls A 
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लड़ाई पर 


कुछ समय पश्चात्‌ टाल्स्टाय अपने एक दादा के | 
अनुरोध से एकांत-वास छोड़ कर सेना में भर्ती हो गये। | 
इसी समय क्रीमियन युद्ध छिड़ा था। अतएव वे लड़ाई 
/ एर भेज दिये गये । यद्यपि लड़ाई का काम उनके स्वभाव | 
| '“* अनुकूल नथा और न वे लड़ाई को अच्छा 
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समभते थे, किंतु फिर भी वे एक वीर पुरुप ये। 
अतएव युद्ध में बड़ी वीरता के साथ लड़े । उनका लम्बा 
चोड़ा ओर मजबूत शरीर भी इस समय खव काग 
आया। बहादुरी के लिए उन्हे सेट जाज क्रास नामक 
पदक केवल एक अफसर की शत्रुता के कारण ही 
मिलते-मिलते रह गया । 
टाल्स्टाय ने इस समय सम्राट ज्ञार के निजो एडीवेप |. 
९ 414९-4९-02? ) बनने का भौ प्रयत्न किया था, किंतु... 
सफलता नहीं मिली । इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, रि 
उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य की सारी |. 
` वासनाय केवल अहंकार से पेदा होती है, जो एक तथ्य |. 
हीन वस्त रै] || 
टाल्स्टाय घर लोट आये, और कुछ दिन वहाँ 
रहने क बाद स्वीजरलंड की तरफ चले गये। एक बार || 
स्वीज़रलूंड में किसी भोजनालय के अंदर बैठे ये खाना | 
खा रहे थे । साथ में और भी बहुत-से लोग बैठे थे 
इसी समय एक गरीब मनुष्य वहाँ बेला बजाता ओर कुश 
. गाता हुआ आ कर खड़ा हो गया । कुछ देर तक गा ल || 
के बाद वह अपनी हेट को फैलाये हुए हर एक आर्दश | 
से भीख माँगने लगा । किंतु भीख देने की 


| महात्मा टाल्स्टाय 


| › किसी ने उसकी तरफ़ आँख उठा कर देखा तक नहीं । 
गा. | टाल्स्टाय से एक गरीब का यह अपमान न सहा गया। 
उनकी आँखे क्रोध से चमकने लगीं। उन्होंने झट उसे 
अपने पास बुला लिया और सव के सामने अपने साथ 
बेठा कर बढ़िया-से-बढ़िया भोजन कराया । 


रीछ से मुठभेड़ 


` स्वीज्ञरलेंड से लोट कर कुछ दिनों तक टाल्स्टाय घर 
>> ही पर रहे । लिखने-पढ़ने के अतिरिक्त समय-समय पर 
वे रोळों का शिकार करने भी जाया करते थे । एक वार 
एक रीळ से उनकी गहरी पुठभेड़ हो गयी, जिससे वे 
प्रायः मरते-मरते बचे । रीळ उनके बिलकुल पासे 
निकल कर झपटा । टाल्स्टाय ने भी बंदूक तो चलायी, 
कितु रीळ को गहरी चोट नहीं लगी । बस फिर रीब 
उनके ऊपर चढ़ बैठा और अपने पंजे से उनके उ ह 
नोचने लगा । ठीक इसी समय उनके संब साथी षे 
| पहुँच गये और टाल्स्टाय की जान बच गयी । , 
| ड इसके वाद सन्‌ १८६० में, जिस समय ४ 


इग्डड, फांस, इटलो आदि की यात्री कर रे कर च्य 
प्यारा भाक. निकोलस दक्षिणी फ्रांस स्प ब 
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वीमार हो गया ओर उनके पहुँचने के पहले ही इहलोक , 
से विदा भी हो गया। टाल्श्टाय के चित्त पर अपने भाई 
की इस मृत्यु से बड़ा गहरा धक्का पहुँचा । वे स्व 
इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि “मेरे मन पर आज तक और 
किसी भी घटना का इतना असर नहीं पहुँचा।” इसी 
समय उन्होंने एक आदमी को पेरिस नगर में फाँसी पाते 
भी देखा, जिससे उनका मन निरंतर उदास रहने लगा। 
आदश पल्ली 
किन्तु शीघ्र हो एक घटना ऐसी घटी कि टाल्स्टाय 
का जोवन एकवारगी बदल गया । वे एक जर्मन कुमारी 
क प्रम मं लीन हो गये ओर कुछ दिन वाद उसके साथ |. 
विवाह भी कर लिया । यह महिला सचमुच एक देवी ही | | 
थी । इसमें विलक्षण कार्थपडुता थो, अनोखा घेये था| 
ओर अलोकिक पति का प्रेम था । पति को प्रसन्न रखे | 
तथा घर का प्रबंध करने के अतिरिक्त वह जमींदारी का. | 
भी सारा प्रवंध किया करती थी। उसी के सुम्रबंध पै | 
` जमींदारी की पैदावार ड्योढ़ी हो गयी । साथ ही %| 
'टाल्स्टाय को सेक्रटरी भी थी और उनकी लिखी ६ , 
किताबों को प्रकाशकों के हाथ फ़ायदे के साथ बेचने बा / 
f प स्वयं ही करती थी । रभ 
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$, इस पत्नी के घर में आते ही टाल्स्टाय का जीवन 
| एकवारगी सुखी हो गया । इसे समय टाल्स्टाय की 
| अवस्था ३४ वर्षे की थी । पूरे पंद्रह वे इन्होंने वडे 
र चेन से विताये। इनकी अच्डी-से-अच्छी पुस्तके भो सब 
| इन्हीं दिनों लिखी गयी थीं । किंतु सुख भोगत भोगते 
इनका चित्त फिर अशांत हो उठा और कुळ आध्यात्मिक 
सुखों की खोज में भटकने लगा । 
इस समय टाल्स्टाय के चित्त में मानवजीवन 
व्र | सम्बन्धी पुराने तर्क-वितर्क फिर से उठने लग गये थे और 
| उनका जीबन पुनः चिंतित और उदास रहने लगा। 
| अतएव अपनी अशांति को मिटाने के लिए उन्होंने लोकः 
सेवा का काम हाथ में लिया । 
भूखे-प्यासे और गरीब लोगों की सहायता के लिए 
उन्होंने अपने अमीर मित्रों और पड़ोसियों से चंदा 
३कहा करना शुरू किया | किंतु शीघ्र हो उन्होंने देखा | 
कि बहुधा दान में दिये हुए धन को लोग अबुविि | 


। ह९। अतएव उन्होंने सहायता देना बंद कर द्या 
| ओर जिन लोगों से चंदा लिया गया था उन्हे वापस 
कर दिया । 


A sod 
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1... आह के चुने हुए रत्न 


इसके वाद टाल्स्टाय का ध्यान अपने किसानों बो । 
ओर फिर से आकर्षित हुआ और अब वे तन-मन-प्त। 
से इन्हीं की सेवा में निरत हो गये । इसी सम्य हे 
उन्होने अपना रहन-सहन, वेप-भूषा सव बदल दियां 
र बिलकुल गरीबों का-सा जीवन व्यतीत करने लो। 
अपनी लाखों रुपये की जो सम्पत्ति थी, ज़मीन-जायदार 
ओर हवेली सव उन्होंने लोकोपकार में दे डालना चा 
किंतु उस समय के रूसी क़ानून के अनुसार ऐसा कणं 
. का उन्हें अधिकार न था | निदान इन सव को उनेर 
अपनी स्री के नाम लिख दिया और स्वयं सब प्रकार | ` 
बन्धनों से युक्त हो गये । यद्यपि रहना तो उन्हें अप 
स्नीबच्चों के साथ घर में ही पड़ता था, किंतु खाना ९ 
बिलकुल रूखा-सखा और मोटिया ढंग का खाते थे, न| : 
रूस की गृरीब-से-गरीब प्रजा को मिलता था। अर 
सारा काम भी वे स्वयं अपने ही हाथा से किया करर ` 


ला So 


स्वतेत्र वन जाना ओर देश. की गरीब-से-गरीब 
. मिल कर उनकी सेवा करते हुए जीवन 


ब / स्री-वच्चों के साथ महल में रहना भी उन्हें दिस्राह 
पर प्रसह््‌ जान पड़ता था, किंतु कुट्स्विया का अंग इ 
से. समय उनके मन में इतना अधिक था कि उनके चित्त इ 
| चोट पहुँचा कर अलग जा रहने का साहस टाल्स्टाय को 
| नहीं हुआ । इस विषय में उन्हान दो-एक वार पत्वा को 
दार | पत्र लिख कर अपनी अंतवदना प्रकट भी को था 
ह अंतिम दिन 
र|. इन दिनों भी पुस्तकें लिखने का काम उनका एूवबल 
ने था, किंतु अब उनकी कहानियों में विशेष रूप से 
नेतिक शिक्षा का ही विचार रखा जाता था। गल्स्टाय का 
कुटुम्बी जीवन बहुत सुखी कहा जा सकता है। धन झा 
उन्हे कमी नहीं थी । खी भी साज्ञात्‌ लक्ष्मी मिली थी 
बचे तेरह थे और सब में परस्पर प्रेम था। किंतु आध्या 
सिक विचारों और आदर्शों के संघष से उनका पल रक 
| मकार का अखाड़ा बना रहता था और इसी से उसके 
' चित्त को कभी संतोष नहीं मिलने पाता था। किह अति 
दिनों में उनका अभीए प्राप्त हो गया, उनकी जीबन उन्हें 
है के अनुकूल बन गया, और अकार एवं 
सार्-बुद्धि को दबाने में उन्हे पूरी-पूरी विजय मिली 
महात्मा टाल्स्टाय ने उम्र भी बहुत अच्छी 
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थो। पूर ८२ वषं की अवस्था तक वे जोवित हू र 
जिस समय महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रिका में सत्या! ह 
का आंदोलन कर रहे थे, उस समय महात्मा टाल्शा ब 
ने भी उन्हें एक पत्र भेज कर अपनी सहानुभूति दशा 
थी । महात्मा गाँधी के जीवन में टाल्स्टाय के एप 
का वड़ा भारी असर पड़ा था, इसे स्वयं महात्मा गाँ। 
हो ने स्वीकार किया 


अपने जीवन के अंत में एक दिन महात्मा टाल््या 
कड़कड़ाते हुए जाडे में सवेरे के पहर घर से | 
पड़े । साथ में उनके एक मित्र भी थे । चलते सग 
- टाल्स्टाय घर पर अपनी स्लो के नाम एक पत्र दोशी. 
गये, जिसमें पाथना की गयी थी कि अंब उनकी गी. 
_ खोजखबर न ली जाय । इस बुहाई की अवस्था मं 
दिन भर चलते रहे | रात्रि में एक इसाई मठ में वित्र 
किया ओर सवेरे फिर चल पडे । रास्ते में उन्हे 
मिली कि उनकी खत्री भी पीछे-पीछे आ रही है। ' 
खुन कर महात्मा रो पड़े, कारण कि उन्हें भय था | 
जा आत्म-विजय उन्होंने इस समय जीवन-पय्यंत ३ 
करने के वाद प्राप्त किया था, वह कहीं पत्नी के है 
विचलित न हो जाय | 


2०० 


महात्मा टाल्स्टाय 


अंत में महात्मा टाल्स्टाय २० नवम्बर सन्‌ 
हे।/१९१० को इहलोक छोड़ कर स्वगलोक को चले गये। 
ग! इस समय उनकी पत्नी उनकी इच्छा के अनुसार कमरे के 
| बाहर खड़ी थी 
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महात्मा गाथी 


महात्मा गांधी का परिचय देने कीं जु 

[॥ उनके नाम की गूज इस समय वायु के साध 
साथ संसार में सवत्र संचारित हो रही हे । भाण 
वासियों के लिए तो उनकी सूतिं घर-घर में ही ना 
बल्कि प्रत्येक हृदय में स्थापित ओर पूजित हो चुकी | 
उनके दुवले-पतळे शरीर में जो अद्भुत देवी शक्ति भरी 
उसकी महानता के आगे पृथ्वी को समस्त मानवः. 
का सिर झक चुका हे। स्वर्यं महात्मा टाल्स्टाय is | 
कहना है कि :-- । $ 
“वतमान समय में गांधी से बड़ा इश्वर का | 
दूसरा प्रतिनिधि नहीं है। गांधी ने दीन-दरिद्र व्यक्ति 
के लिए जिस प्रकार अपने जीवन का त्यांग कि 
और उनके उपकार के लिए जिस प्रकार अपना से| 


नहीं हो सकती ।” ही 
. इसी प्रकार मिस्टर शेरउड एडी लिखते हैं ४7 | 
“मेरा विश्वास हे कि गोतम बुद्ध के पश्चात्‌ गभ 


महात्मा गांधी 


|’ ०० वर्षों से भारतवर्ष में ऐसा कोई महापुरुष 
+ नहीं हुआ जिसकी गांधी के साथ उपमा दी जा सके |” 
इंजलेंड में मज़दूर दल के परसिद्ध नेता मिस्टर वेन 
' सूर ने एक वार लिखा था :-- 
' वतमान युग में दो प्रधान शक्तियाँ संसार भर में 
` दिखायी दे रही हैं । पूर्व में महात्मा गांधी ओर पश्चिम मे 
|| महात्मा लेनिन । दोनों ही इस युग के महारथी श्रौर 
र|. महापुरुष हैं, किंतु हैं दोनों हो एक दूसरे के प्रतिकूल | 
| एक जिसको रात कहता है, दूसरा उसी को दिन। 
6 दोनों में गंभीर विभिन्नता है | लेनिन तलवार क बल पर 
सार में विजय पाना चाहता है र महाला गांधी 
` पेम की शक्ति से दुनिया को शासन में लाना चाहते है| 
' दोनों ही अपने सिद्धांतों में अटल ओर अचल ह रे त 
| देखना है, इन दोनों में विजय किसके हाथ लगती हे | 
अमेरिका के प्रसिद्ध पादरी जे? एप? शका 
व| महात्मा गांधी के बड़े भारी भक्त हैं। झपने एक लेख ह: 
' उन्होंने इस युग के सब से श्रेष्ठ महापुरुष चा! गेलां 
| जिनके नाम हैं :-( १) लेनिन (२) J 
\ (३) राल्स्टाय और (४) गांधी | श्त 
| तुलना करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि ४ 
३०३ 
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“न चारो में, जव में रोम्याँ रोलाँ की याद करता | 
हैँ तो मुझे महात्मा टाल्स्टाय की याद आ जाती है। , 
जब में लेनिन को सोचता हैँ तो मेरी आँखों के सामने | | 
नेपोलियन बोनापाटे की मूर्ति नाचने लगती है| 
किंतु, जब में भारत के महात्मा गाँधी का स्मरण| 
करता हूँ तो झुझे साक्षात्‌ मष ईसामसीह की याद | 


जाती है । 
सचमुच महात्मा गांधी एक ऐसी ही महान आत्मा 

हैं जिन पर भारतवासियों को सच्चा गवे हो सकता है। 
वास्तव में इन्हीं के कारण आज भारतवर्ष को अपना टि 
खोया हुआ “थम-णुरुत्व' का प्राचीन पद पुनः पापत हो! 
गया हे । दुनिया देख रही हे कि भारतवर्ष ग्रव भी ऐस. 
ऐसे पुरुष-रतों को जन्म दे सकता है जो सारे संसार वा. 
नुष्यता का पाठ पढ़ाने में समर्थ हैं। गांधी-वाद की || 
व चर्चा इस समय योरोप और अमेरिका की तमाम विचार 
शील जनता में बड़ी गंभीरता के साथ हुआ करती 
हाँ कितने ही स्थानों पर गांधी-क़ब आर गांधीसोसा |. 

` इटियाँ भी स्थापित हो चुकी हैं जिनका एकमात्र उरा. 
` गांधी के सिद्धान्तो और उनके आदशों को भली | 
सीखना, समझना और उन पर मनन करना है। श || 


महात्मा गांधी 


| महात्मा गांधी के, जीवन की पुख्य मुख्य 
> | घटनाओं का संक्षिप्त वणन नीचे दिया जाता ह । 
हे जन्म और बाल्यावस्था 
ण| . महात्मा गांधी का जन्म सन्‌ १८६९ ईस्वी के अक्तवर 
ग्रा! महीने की दूसरी तारीख को पश्चिमी भारत में काठिया- 
बाड़ की पोरबंदर नामक रियासत में हुआ था। आपके 
| कुटुम्वी लोग वैष्णव मत के कटर अनुयायी थे। तनु 
ह|| सार आपके जीवन पर भी बचपन से ही धार्मिकता का 
ना) अत्याधक प्रभाव पड़ा | मे 
(2 आपका पूरा नांम मोहनदास कमच गांधी है। जिस 
रे | समय आपकी अवस्था सात वष की थी, आ अपने 
न|. गाँव की ही एक छोटी-सी पाठशाला में भर्ती कर दिये 
` गये । यहाँ आपकी मरारंम्मिक शिक्षा तोन वर्ष तक होती 
:| रही। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८८० 
` वाइ के एक सल में लिखाया गया | यहा से आपने 
| सन्नह वषे की अवस्था में मैद्रीकृरेशन को पसा 
की । अब प्रश्न उठा, आगे आपको क्या ती हे 
| बैरिस्टरी की रिक्षा र्री 
| कुछ मित्रो ने आपको विलायत जार i ह से 
' को सलाह दी । आपकी माता आपके इ | 
; ३०५ 
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दूर नहीं होने देना चाहती थीं । किंतु पुत्र के भविष्य वा . : 
विचार करके तथा मित्रों के समभाने-बुझाने से उन्होंने | E 
आपको विलायत जाने की आज्ञा दे दी । अतएव सन्‌ 

१८८८ के सितम्बर महीने में आप जहाज़ पर चह क| 
विलायत के लिए रवाना हुए और लंदन पहुँच कर पहे। 
एक होटल में ठहरे । इस होटल का नाम बिक्टोरिया| 
होटल था । 


गांधी जी का जीवन अब तक शुद्ध हिंदू वातावरण | 


अपमान सहना पड़ा। अस्तु, थोड़े ही दिन वाद उन्हों| ' 


हः होटल का रहना छोड़ द्या ग्रीर एक ग्रृहस्थ कुटुम्ब के 


> 


साथ परिचय प्राप्त करके उसी में अतिथि (2/4 ४०९४) 
रूप से रहने लगे ओर अपने खर्च का हिसाब हर 
उस कुटुम्व को चुका दिया करते थे | 


गांधी जी के इस विलायत-प्रवास में कोई व म 
उल्लेखनीय बात नहीं हुई 


भारत के अन्य अमीर विद्यार्थियों के समान _ 


SIE AMRF 


महात्मा गांधी 


का ` में नहीं व्यतीत किया; बल्कि परिश्रम-यूवेक सदैव अपना 
ने | कानून का ही अध्ययन करते रहे । तीन वर्ष की पढ़ाई के 
र्‌ | पश्चात्‌ उन्होंने वैरिस्टरी की परीक्षा पास कर ली और 
र| फिर भारतवर्ष को लोट आये । 

रे 


दक्षिण अफ्रिका की यात्रा 


CWS 


विलायत से लोटने के थोडे ही दिन पश्चात्‌ आपको 
ण| एक मुकदमा दक्षिण अफ्रिका का मिल गया । पोरबंदर 
वा के किसी सेठ का कुछ व्यापार दक्षिण अफ्रिका में 
की(पिसता था । उसी के सम्बन्ध में उसका वहाँ एक मुकदमा 
म] या । अतएव बह .अपने युकुदमे की पैरवो के लिए वहा. 
गि | एक भारतीय बैरिस्टर ले जाना चाहता था | आशी भीक? 
$ सामने जब उसने चलने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने 
. स्वीकार कर लिया । 
निदान सन्‌ १८९३ में गांधी जी दंक्षिण फि क 
' पहुँचे और वहाँ की बड़ी अदालत (5007९९ ४० ) 
वकालत करने के लिए एक अर्जी दी। इस अर्जी का 
7 वहाँ के गोरे बैरिस्टरों ने बड़ी बुरो तरह से वि 


गि; (UE 
हे ॥ उनके लिए यह बात अ्रसद्य थी कि कोई ० क | 
हि| आदमी उनके साथ वैरिस्टर बन कर वेर 5 
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अतएव गांधी जी की अर्जी उस समय नामंजूर हो गयी। ' 
बाद में बहुत कुछ प्रयत्न करने ओर ज़ोर पहुचाने | । 
वहाँ वकालत करने की आज्ञा मिल गयी । 


भारतीयों पर अत्याचार 


जिस सुकृदयें को ले कर गांधी जी दक्षिण अफ्रनितना 
गये थे उसके सम्बन्ध में उन्हे वहाँ एक साल तक रहा 
पड़ा। इस बीच में वहाँ भारतीयों की अपमानजन 

स्थिति का उन्हें पूरा पूरा अनुभव मिल गया । 
दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों की कुल संख्या | 
भग डेढ़ लाख के थी । इनमें से अधिकतर लोग वहाँ 
आद गोरे जपींदारा के खेतों पर काम करने के लिए भारत 
` शतेबेधे कुलियों के रूप में भरती हो कर आये थे | | 
.. एव इन गोरों की दृष्टि में भारतवष केवल एक इरि , 
का देश समझा जाता था और जितने भारतवासी 1 
जाते थे सब के मति अत्यंत घृणा ओर अशिष्टता |. 
व्यवहार किया जाता था। स्वयं कुलियों पर तो ९ र 


महात्मा गांधी 


| रूप से रोज़गार करने लगे। रोज़गार में ये लोग 
/ गोरे व्यापारियों को अपेक्षा बहुत समस्ता ओर अच्छा 
[रण कि इनकी आवश्यकताएँ 
बहुत थोड़े मुनाफ से काम चला 
सकते थे । अतएव इनके झुकाबले में गोरे व्यापारियों का 
टिना कठिन हो गया। परिणाम यह हुआ कि अब 
| गोरों के हृदय में भारतीयों के प्रति घृणा के सायसाथ 
' हष और शत्रुता का भाव भी पैदा हो गया ओर उन्होंने 
| भारतीयों का वहाँ रहना असंभव वराचा आहा | इसके 
4 ह भारतीयों के साथ हर गली और हर इचे पे हाट 
शौर वाज़ारों में, रेल पर, ट्रामगाडियो एर ओर तोगों 
पर विना कारण और विना बोले इक्षने ईई ऊर 
' पशुता का व्यवहार किया जाने खशा । इहो को गोरो # 
सरकार ने भी इनके विरुद्ध भात आति के झाडूस १३ 
कर इनकी स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक ओर कल 
कारक वना दी | [ 
गांधी जी को अपने एक परे के परास श रि 
[१ की सारी स्थिति का प्रस्पक्ष अहेर शे व्ष व 
| कर रे के पक रजिस्टर ये रिर्टर होते हई भो हरे द्र ३ 6; 
गोरा के हाथ जो त्रपमान श्र जो ही 
३७५ 
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उससे वहाँ के भारतीयों की दुदेशा का उन्हे पा 
ज्ञान हो गया । | 
एक बार गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए फ 
क्लास का टिकट खरीद कर रेलगाड़ी पर अव्वल दज ग. 
डब्बे में बेठ थे | इतने हो में एक गोरा आया ओर गांध 
जी को वहाँ से उठ जाने के लिए कहने लगा । जब 1 
न इटे तो वह गाडे को बुला लाया । गाड ने तेई 
गांधी जी का सारा सामान बाहर फेक दिया और उर 
खींच कर सेटफ़ामं पर ढकेल दिया । इतने ही में गाई 
छूट गयी । निदान गांधी जी को सारी रात स्टेशन प 
सर्दी में पड़ा रहना पड़ा । 
इसी प्रकार एक बार कहीं जाने के लिए ग्रा 
घोड़ा-गाड़ी पर वेठे । वहाँ भी आप को कोचवान | 
बगल में जगह मिली | किंतु कोचवान भो उन्हें | | 
बगल में नहीं बेठाना चाहता था । अतएव उसने आफ 
पायदान के पास वेटने के लिए कहा । जब आपने 1| | 


उ 


कर इतना अधिक पीटा कि आप व्याकुल हो गये! हि 
में दूसरे यात्रियों ने आपको छुड़ा दिया । 
इस प्रकार आये दिन आपको रोज़ हो 


अट्ठ जती 


` अपमान सहने पड़ते थे | इससे भारतीयों की दुगाडल्या 
/ का आपको भली-भाँति ज्ञान हो गया | किंतु करते क्या | 
आपको वहाँ केबल थोड़े ही दिन रहना था ! ञ्ज्ञ 
ग्रापके मुकदमे का काम समाप्त हो गया, आइ कल्ये 
को लौटने के लिए तैयार हुए । परंतु .वहाँ क आहे 
वासियों पर आपकी सञ्जनता का इतना श्रमिक ऋछर 
पडा था कि उन लोगों ने आपसे वहीं रहने ३ लिए 

| बड़ा आग्रह किया । अंत में गांधी जो भो उतरे ४य अ 
है| देख कर वहीं रहने और बैरिस्टरी करने के लिए राऊ 
क्री रो गये । 

बोअरःयुद्ध 

' जब वहाँ रहना निश्चित हो गया, तब गांधी के 
| हाँ के समस्त भारतीयों को संघटित करके उर केर 
परों आप खड़े होने के लिए तैयार करने लगे। इर 4 
लिए आपने नेटाल में . “नेटाल इंडियन किले अज 
नेटाल इंडियन एजुकेशनल एसोसियेशल रेकी 
संस्थाओं की भी स्थापना की । बु ही संम रे च 
पहा के समस्त भारतीयों के हदय पापे रहे शेप ह 
| आसन प्राप्त कर लिया और सब ले FF 
ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे । 
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इसी वीच में आपको अपने ख्ी-वच्चों को छेने के |. 
लिए भारत आना पड़ा। आप इन्हें ले कर शीघ्र ही | 
फिर अफ्रिका को लोट गये। सन्‌ १८९९ में दृत्तिण | 
फिका के डच निवासी बोअर लोगों का अंग्रेजों 
साथ युद्ध छिड़ गया । महात्मा गांधी ने इस युद्धे. 
सरकार का साथ देना अपना धर्म समभा । साथ ही| 
आपको आशा थी कि ऐसा करने से वहाँ की सरकार 
का दृष्टिकोण भारतवासियों के प्रति बदल जागा | 
ओर उन लोगों के साथ भविष्य में अच्छा बर्ताव होने | 
लगेगा । निदान आपने भारतीयों का एक दल तैयार? 
करके सरकार के पास युद्ध के लिए पल्टन में भरती होवे | ' 
की अजी भेजी ।.किंतु गोरों की लड़ाई में काळे आदमियों || 
को शामिल करना अनुचित समझा गया | अतएव अरी || | 
नामर्जूर कर दी गयी। त 
इतने पर भी महात्मा गांधी निराश न हुए। उन्होंने |. 
एक दूसरी अङ्गीं भेजी जिसमें प्राथना की गयी कि |. 
कम-से-कम घायलों को सेवा करने का ही अवसर ६| प 
दिया जाय । यह अङ्गीं कुछ हिचकिचाहट के वाद सरी |. 
_ ने मजूर कर लो । इसी को बहुत समझ कर महात्मा 
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मे । आरंभ कर दिया । गोली और गोलों को वर्षा के बीच 
| इन त्यागी वीरों का दल जान हथेली पर लिये मुदा को 
दोइ-दोड़ कर उठाने ओर दफ़नाने तथा घायलों को 
अस्पताल पहुँचाने में लग गया | इनकी बहादुरी ओर 
परिश्रम-शीलता को देख कर शत्रुओं ने भी दाँतों अंगुली 
दवायी और इनकी सुक्त-कंठ से प्रशंसा करने लगे | 
अंत में युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों की जीत हुई, 
जिससे ट्रांसवाल का उपनिवेश अंग्रेज़ों के हाथ में आ 
ने ५, गया । भारतीयों को इससे बड़ी आशा वँथी और 
र /४उन्होंने समझा कि अब उनके दुःखों का अवश्य अंत हो 
जायगा । गांधी जी भी इसी बिश्वास पर शांति स्थापित 
होते ही भारतवर्ष लौट आये | 


सत्याग्रह की लड़ाई 


भारत में लौट आने के थोडे हीं दिन पक्षात्‌ महात्मा 

' गांधी को दक्षिण अफ्रिका से सूचना मिली कि भारतीयों 
को दुःख घटने के बजाय और अधिक हो गया ६ | नयी 

र | शासन-व्यवस्था जो वहाँ युद्ध के बाद कति हुई, 

| / भारतीयों का कदाचित्‌ आस्तित्व ही मिया देना चाहती 

॥ | थी। उनके विरुद्ध भाँति-भाँति के ग्रन्यायःपूणं कानून 
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गहे जा रहे थे। अतएव सन्‌ १९०३ में गांधी जीक्षे 
फिर अफ्रिका जाना पड़ा । 
वहाँ पहुँच कर गांधी जी ने सरकार से पत्रव्यवहार | 
करना आरंभ किया ओर भारतीयों की दशा सुधारने बी | 
सव प्रकार से कोशिश की, किंतु उनकी सारी कोशिश | 
वेकार हुई । भारतीयों नित्य नये कानून गे 
जाने लगे अर उनका पहिले से भी अधिक श्रनाद| 
ओर अपमान होने लगा । | 
सन्‌ १९०७ में पालियामेंट के सदस्यों को भारतीय 
की दुरावस्था का ज्ञान कराने के लिए महात्मा गांग 
भारतीयों के प्रतिनिधि की हेसियत से इंग्लेंड गये, ऑ| | 
वहाँ पालियामेंट के अनेकों प्रभावशाली मेम्बरों से तया. 
ओपनिवेशिक मंत्री लाड एलगिन से मिले। किया | 
निवलों की सुनवाई कहीं नहीं होती । लाचार गांधी ग) 
को इड्रलेंड से निराश हो कर लौट आना पड़ा। || 
जब उन्हें कहीं से 


झो! होने लगीं। वहादुर सत्याग्रही हँसतेगाते जेलो में 
पहुँचने लगे । कितने ही गोली के शिकार हुए | कितनों 
ही पर सार पड़ी । अनेकों के घर-्वार नोलाम हो गये । 
वडे वडे कोठोवाल रास्ते के भिखारी वन गये । किंतु 
महात्मा गांधी ने अपने सिपाहियों में वह जान भर दी 
थो कि किसी ने उफ तक न की | हर प्रकार के कं 
को बड़ी धीरता के साथ सहन करते रहे | अंत में दक्षिण 
| ग्रफ्रिका की सरकार को हार मातनी पड़ी ओर 
|` भारतीयों के विरुद्ध सब प्रकार के अलुचित कातून रहे 
धी कर दिये गये | साथ ही सन्‌ १९१४ में इन्डियन रिलीफ 
र | ऐक्ट नाम का एक नया कातून बना, जिससे भारतीयों 
की सारी शिकायतें दूर कर दी गयी । 4 
इस अनुपम विजय से गांधी जी को बः 
हुई और सारे संसार ने उनकी प्रशंसा पु्तकंठ से को | 
इसके वाद ही गांधी जी भारतवर्ष को चले आये | 


भारतवर्ष में होक-सेवा को की 


का! 

इस समय गांधी जी का कादून कर ज्य 
| था । उनका सर्वस्व लोक सेवा के शिर अ र 
ती किसाने का 


था। अब वे केवल एक गरोर 
३१ 
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सा वेश धारण कर सारा जीवन दीन-दुखियों की सेबा ' 
में हो विताने का ध्यान रखते थे। अतएव भारतवष 
आते ही उन्होंने अहमदाबाद के पास सावरमती नदी 
नारे एक आश्रम स्थापित किया, जो गांधी-आश्रम | 
के नाम से अब भी प्रसिद्ध हे । इस आश्रम में लोगों को | 
अपना जीवन अत्यन्त सादा और आदशे ढंग का बनाने | 
तथा मनुष्यां को सेवा करने की व्यावहारिक शिता दौ | 
जाती है । 


चम्पारन का आंदोलन 


इसी समय महात्मा गांधी को बिहार के f 
'ज़िले से निलहे गोरों के र अत्याचार का समाचार मिला | 
इस ज़िले में बहुत-सी जमीन अंगरेज़ जमींदारो के ह| 
में हे । वे लोग इसमें भारतोय कुलियों की सहायता पै 
नील की खेती कराते हैं, अतएव इन कुलियो के साप 
उनका बहुत बुरां व्यवहार होता था । ङुलियों की दश 
खरीदे हुए गंलामों की तरह बिलकुल असहाय थी 
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ता । चम्पारन घच कुल हालत मालूम करने के लिए 
१, वचन दिया | ! 

द्‌ तदबुसार अवकाश पाते ही महात्मा जी चम्पारन 
| कीओर चल पड़े। उनके आने का समाचार पा कर 
को 


निलहे गोरों को बहुत बुरा लगा । अतएव उन्होंने ज़िला 
मजिस्ट्रेट से कह-छुन कर महात्मा जो के नाम चम्पारन 
से चले जाने का एक हुक्म निकलवा दिया। किंतु 
महात्मा जी को अपने गरीव भाइयों का दुःख-निवारण 
१७ अधिकारियों की आज्ञा मानने की अपेक्षा अधिक महत्व 
| 0 पूण जान पड़ा, तएव आपने मेजिस्टेर को आझा मानने 

से इनकार कर दिया । 

चम्पारन पहुँच कर आप. हर एक देहात मे शने 

ओर वहाँ के गरीब किसानों और मभर्रो का *प्रापूरा 
राल-चाल दरियाफ्त करने लगे। जो महर गोल शो 
कोटियों में काम करते थे उनका कह देख कर शरे 
स््री-बच्चों की करुण-कहानी सुत्त करे आ हिर 
लग गया। सअतएव आपने बहो को सरकार को ए जोषः 
कमटो वटा कर इन दुष की दश द्र श्या 
है विवश क्रिया । सपर्ण पहातो सौ शी श 

एक सदस्य बनाये गये । जोब ३९ दुणे हे वाद (३ । 
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कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं, उससे सरकारे | : 
अधिकारियों की आँखे खुल गयीं । परिणाम में चम्पारन | 
के कष्ट-पीडित कुलियो को दशा में आवश्यक सुधार | : 
किया गया । इससे चम्पारन को सारी प्रजा महात्मा जी | | 
को देवता के समान पूजने लगी । |. 


खेड़े का सत्याग्रह |. 


=e 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ में आपको गुजरात के 
` खेड़ा ज़िले में जाना पड़ा बहाँ इस समय अतिद्षटि के 

कारण भयंकर अकाल पड़ रहा था । सारी प्रजा भूसा 
मर रही थी । इस पर भी संग का प्रकोप आरम ह| ' 
गया । इससे दशा ओर भी ख़राब हो गयी। वित | ' 
अधिकारियों ने मालगुजारी माफ़ नहीं की । अब लोगं f 
के पास मालगुजारी चुकाने की सामथ्य तो थी नहीं।। ` 
अतएव समस्या और भी विकट हो उठी । F | 


महात्मा गांधी ने अधिकारियों से मिल कर ६ | 
किया | ` 


रो . हानि उठानी पड़ी । अनेकों को भीपण इड सल्ले ब 
न । किंतु जीत अंत में प्रजा की हो हुई । सर्कल ऊ क 
ए | गुजारी माफ़ करनी पड़ी । 
जी असहयोग का आन्दोलन 
अब तक महात्मा जी ने भारतवर्ष ॐ उजळ 
आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया या । ३ेच् च्छ जे 
राजनेतिक अवस्था का अध्ययन वे ऊर्ण ऊ के 
क| य। इतने ही में भारतीय व्यवस्थापिञ्च छश् क णछ 
के ऐर! नाम का एक क़ानून पास हुआ। ङे आल्या 
| रा का सव प्रकार का सावजनिक जीइर अल्क चक 
गपा। सारे देश में इसके विरुद्ध हाहाकार कुसले ख्या 
देश भर में भारी आंदोलन खड़ा फिश कुश कके 
ने भी इसी समय से यहाँ फे राहशेकेड कू ` 
{|| पेदापण किया | 
ड सत्याग्रह का वीजारोपण हुआ । रे रे च ` 
/ किंतु भारतीयां के स्पराउय शो क ले की 
सहयोग के आंदोलन का रूप झर्छ केरे फे 
\२१ में देश भर में असहयोग को रह ई 
चोरी-चौरा के हत्याकांड के कारे सहस्रे ज 
आंदोलन को कुछ समय फे लिए सरेल रेरे रे 
_ R१९ 
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वाद में सन्‌ १९३० से यह आंदोलन फिर ग्रा. 

हुआ । इस वार का आंदोलन पहिले से कहीं 1 | 

भयंकर था | इसमें मर्दों के साथ-साथ ख्रियो ने भो के 

मैदान लाठी और गोलियों का सामना किया, जिसे देश 

कर सारा संसार चकित हो उठा । अंत में विलायत ग. 
गोलमेज्ञ कान्फरेंस के द्वारा भारत का नया विधान तेया]. 
किया गया । महात्मा जी भी इस कान्फरेस में भाखी|. 
प्रतिनिधि की हैसियत से उपस्थित थे । यद्यपि यह गा 
विधान भारतीयों को और विशेष कर कांग्रेस वालों 
पसंद नहीं है, किंतु फिर भो कांग्रेस वालों ने मांत | 


गांधी जी और हरिजन 


भारतव में हिंदुओं की अछूत दलित जातियो 


“रिजन' का नाम गांधी जी ने ही दिया है। उ 


और इस समय कांग्रेस के कार्यक्रम का यह एक ९). 
अंग हो गया है। इसके अतिरिक्त हरिजन-संघ भी ' 
की सेवा के लिए अलग से स्थापित कर दिया ग 
वास्तव में जो काम इरिजनों के लिए सदियों 


महात्मा गांधी 


ग, सका उसे गांधी जी ने केवल कुळ ही दिनों में कर 
फि दिखाया हे । उनकी हरिजनों के पति यह सेवा भारत के 
तु। इतिहास में सदा के लिए स्वणाक्षरो में लिखी जाने योग्य है। 


१ 


राष्ट्रभाषा हिंदी 


य | इसी प्रकार हिंदी के प्रति भी महात्मा गांधी कौ सेवा 
तो! चिरस्मरणीय रहेगी । मद्रास जैसे दूरस्थ प्रांत में हिंदी 
न भाषा का प्रचार जेसी तेज़ी के साथ हो रहा है उसका 
सारा श्रेय महात्मा गांधी को ही है। आपने ही कांग्रेस 
तश रा हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाया है। इस 
| समय बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गजराती, उड़िया और 
रासी हर एक प्रांतवासी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने को 
यार हैं, यह सब आप ही की कृपा का परिणाम है | 

कहाँ तक कहा जाय, आपके उपकार इस भागे देश 
| एर अनेकों प्रकार से हुए हैं। आप भारत के सपूत नही, 
पेल्कि प्राण हें । आपका ऋण भारतवासी कदापि नहीं 
| रश सकते । इस समय आप कांग्रेस से तथा (Ee 
की शतन से अलग हो कर वर्धा के पास शेगाव नामक एक 
(| मिहेसे ग्राम में निवास कर रहे है बिह कांग्रेस 

| बिना क्षण भर भी चैन नहीं । पग पर पह 
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संसार के चुने हुए रल / 


आपका ही मुँह निहारा करती हे। बात-बात में बू 
आप ही की सलाह लेने का दोड़ा करती हे । अस्तु, श्रता | | 
, रहते हुए भी आपको कांग्रेस के मार्गदर्शक का मा 

करना हो पड़ता है । | 


जापान के गांधी 
महार्ष कागावा 


बेरिस्टरी करते हुए महात्मा गांधी की आमदनी हज़ारों 
रुपये साहवार की थी । किंतु ,जिस समय उन्होंने ग्रीवा 
की सेवा करने का बीड़ा उठाया उसी समय से उन्होंने 
| अपने और गरीबों के बोच का अंतर प्रिया डाला ओर 
| "केवल दो-तीन आने रोज़ के खर्चे से शुज़रवसर करने 
' लगे । इसी सिद्धांत पर चलने वाले एक दूसरे महात्मा 
का अबतार जापान में हुआ है | इनका नाम है टोयोहि- 
को कागावा । इनकी भी आमदनी केवल अपनी लिखी 
| हुई पुस्तकों से इस समय पचीस-तीस हजार रुपये साल 
की हे और लाखों रुपये अव तक इन्हें अपनी पुस्तकों की 
| रायल्टी से प्राप्त हो चुके हैं। किंतु इनके रहतासहत है 
| परिचय इसी से मिल सकता है कि जिस पहात प 
रहते हैं वह टोकियो शहर से बाहर इन्हीं के राय का 
। भाया हुआ एक छोटासा काट का भोपहा न 


भत 
| जापान में भूकम्प आया था तो वहाँ के निराह 


' भजुष्यों के लिए कुछ सरकारी कामचलाऊ झोपडे 
३२३ 
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ही... पु | संसार के चुने हुए रत्न 


तैयार किये गये थे । उन्हीं के बचे-खुचे कुछ काठकवाह ' 
को खरीद कर कागावा ने यह कोपड़ा अपने हाथ से | 
तैयार कर लिया था । इसमें वे अपनी धमंपत्नी और | | 
तीन बच्चों के साथ अपने देश के दरिद्र नारायण | 
की सेवा करते हुए दरिद्रों की भाँति रहा करतेई।| ' 
उनकी आमदनी का प्रायः सम्पूर्ण भाग उन्हीं के स्थापि || 
किये हुए तीन लोकोपकारी संस्थाओं में बॉट दिया. 
जाता हे । | § 
किंतु यह त्याग इस महात्मा के जोवन का सब ११. 
छोटा त्याग है । वस्तुतः इनके जीवन में ऐसे ऐसे भयंका | 
त्याग और ऐसी-ऐसी दारुण सेवाओं के उदाहरण मिता 
जिन्हें सोच कर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं शा ! 
बरबस इस पवित्रात्मा के चरणों में आदर के सा| | 
मस्तक झुक जाता है । सम्पूण टत्तांत जानने के हि| १ 
इनकी नीचे दी हुई जीवनी पढ़िये । + 


जन्म और वंश-परिचय 


टोयोहिको कागावा का जन्म जापान 
गर में १० जुलाई सन १८८८ ३० ६ 


महषि कागावा 


ह , थे। वाद्‌ में बढ़ते-बढ़ते वे प्रिवी काउन्सिल के सेक्रेटरी 
के पद तक पहुँच गये | इस समय उनका जीवन जापान | 
| के अन्य अमीरों की भीति मद्य, मांस और वेश्या सेंबन में 

ए | ही बीतता था । अपनी ब्याही हुई पत्नो को तो उन्होंने 
|| धर में पड़े रहने दिया और कोबी नगर में कई दूसरी 
| स्त्रियाँ रखेल की तरह पाल लीं। इनमें से एक स्त्री कुछ 

' ग्रधिक सुंदर थी । इससे उनके चार बच्चे हुए, जिनमें से 
_ एक का नाम टोयोहिको था। यही हमारे इस लेख का 
३ परित-नायक है । 
क टोयोहिकों के पिता धीरे-धीरे व्यापार और स्वज 
ह| का काम भी करने लगे । इसमें वे अपनी सारी जमा 
i पूंजी गवा वेठे और फिर शीघ्र ही इस लोक से चल भी 
| दिये । टोयोहिको की अवस्था इस समय केवल सार 

| की थी । इन्हीं दिनों उनकी माता का भी देहांत ही गया 


बचपन की विपत्तियाँ 
गील र समभे” 


रोयोहिको बचपन से ही बड़ा छश 

) रार लड़का था । अतएव उसके गुणों पर र हो कर ' 
| पित ने अपने जीवन-काल में ही उसे बहने का च 
गोद ले लिया था, जिससे जारज संतान ही 


३२५ 


0... के चुने हुए रक्ष 


उस पर से मिट जाय ओर उसे असली पुत्र के समान ' 


सब अधिकार प्राप्त हो सके । माता-पिता के मरने के वार 
दादी के पास रहने के लिए गोव पर भेज दिया गया। 


किंतु ये दोनों स्त्रियाँ स्वयं एक-एक पेसे की मुहृताग 


बच्चों का आ जाना उन्हे अखरने लगा । निदान सोतेता 


वेददी के साथ मार-पीट करना, कभी इन्हें गरम चिम 
जलाना और कभी खाना-पीना बंद करके को 


रो-रो कर ओर सिसक-सिसक कर सब अत्याचार 


तक सुनने को नहीं मिली । 
प्रारंभिक शिक्षा 
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वह अपनी एक बहिन के साथ अपनी सोतेली माँ ग्रा | 


बन रही थीं । घर में दरिद्रता देवी का परिपूर्ण रुप मो 
निवास था । एसी अवस्था में इन दो नयं ओर अनजान 


` करते थे। वचपन भर में उन्हें कभी प्यार की एक | 


जिस समय कागावा की अवस्था पौने पॉच १ 


माँ तो कभी उन्हें आँख उठा कर भी न देखती थौ! 
किंतु दादी ने इन पर अपना सारा क्रोध उतारना ग्रास / 
कर दिया । बह इन नन्हे-नन्हे अवोध बच्चों के लिए (|| 

प से राक्षसी बन गयी। इनसे कड़ी-से-कड़ी मेहनत टॅग 


बाँब रखना उसका नित्य का काम था। बेचारे 


महि कागावा | 


हुई तो वे उसी गाँव की एक पाठशाला में वेग दिये 
गये । किंतु दादी के घ्रणा'पूण और पाशविक वर्ताव के 

कारण उनका हृदय इतना बुझा हुआ था, किन तो 
उनमें वचपन की चंचलता ही प्रकट हो सकी और न | 
वे अपनी अवस्था के वालकों में हिलमिल कर खेल ही 

सके । पाठशाला की पढ़ाई के अतिरिक्त उन्हे अपने खेत 
पर भी वहुत-सा काम करना पड़ता था । साथ ही कपडे | 
| बुनना, मछली पकड़ना, और घोड़ों के लिए जंगल से 
|, घास काट कर लाने का काम भी उन्ही के सुपुदथा 
# मेहनत के कामों से कागावा को ज़रा भी हिंचच न | 
थी। वे हर एक प्रकार का काम बड़े उत्साह के साथ 
करने को तैयार रहते थे। किंतु दिन रात के जोभीषण | 
अत्याचार और रणा-पूण व्यवहार उन्हे अपने घर जी | 
और गाँव वालों के हाथ भी सहने पढ़ते थे उनसे वे धीरेधीरे | 
असद्य हो उठे । अंत में उन्होंने घर वालों को वित क्त | 
अपना घर और गाँव दोनों ही छोड़ दिया आर लही .। 
शिमा नामक नगर में जा कर अपने चाचा के यहाँ रहने 
लगे। यहाँ पर उनका नाम एक मिडिल सके 
दिया गया। किंतु यहाँ भी वे अपने सहा 
सगे सम्बन्धियों से कोई सुख न पा सके । 


अक के चुने हुए रत्न 


इसी समय उनका परिचय स्कूल के ईसाई शित्त । : 
श्रीयुत्‌ काटायामा से हुआ ओर कुछ समय बाद दो पाद- | ` 
रियो से भी जान-पहचान हो गई । इन लोगों ने कागावा | 
को बड़े प्रेम से अपनाना आरंभ किया। कागावा इनके 
यहा नित्य जाते ओर घर के बच्चों की तरह आदर पते 
थ । चाय, फल, रोटो और मिठाइयाँ उन्हें खाने को | ' 
मिलती, ओर अच्छे-अच्छे गाने तथा प्रेम-पूणे बातचीत 
उन्हे सुनने को मिलती । जिस बच्चे ने आज तक अपने 
जीवन में सिवाय मार ओर दुत्कार के कभी किसो से एक || 
मीठी वोली तक न सुनी थी, उसके लिए इतना ग्रादर/ 6 


इन पादरियों के यहाँ कागावा अब रोज़ बाइबिल पढ़ो | ' 
( जने लगा । चाचा को जब इस बात का समाचार मिला | * 
. तो उन्होंने कागावा को बहुत डाटा और समाया, हिंद | 
1. गावा पर उसका कोई असर न हुआ । अंत में कागावा || | 
को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया । र 
कालेज की पढ़ाई ड 

, अब कागावा को इन पादरियों का पूणरूप 
आश्रय लेना पड़ा और इन्ही के द्वारा उन्होंने इस 
को भी ग्रहण किया । सन्‌ १९०५ में वे टोकियो 


angri Collection, H 


महि कागावा 


क । भें ईसाइयों के प्रेसविटेरियन कालेज में भर्ती हुए। इस 
द. / समय उन्होंने अपनी पढ़ाई में श्चयजनक उन्नति की | 
दो वषे के भीतर ही उन्होंने अपने कालेज की लाइब्ररी 
के तमाम महत्व पूर्ण ग्रन्थ समाप्त करं ढाले। इससे कुळ 
विषयों में तो उनका ज्ञान अपने शिक्षकों से भी अधिक 
हो गया । किंतु कुछ ऐसे विषय भी थे जिनमें उनका 
चित्त विलकुल नहीं लगता था और इसलिए पीछे रहा 
' करते थे । 
|. बचपन में उन्होंने बोद्ध मन्दिरं में जा कर कन्फ्यूशन 
[२ हे उपदेश पढ़े थे। वे उन्हें अब तक याद थे। अब 
गल्स्टाय के ग्रन्थों को भी पढ़ा | इससे उनके विचारों में 
बढ़ा परिवतंन हो गया। वे पक्क अहिसावादी बन गये 
ओर प्राणिमात्र पर अन्नुराग रखने लगे । धीरेधीरे उनका 
विश्वास कार्यरूप में प्रकट होने लगा। कभी वे किसी 
| गंदी मरकुट बिल्ली को अपने कमरे में लाते, कभी हे 
| रोगो, डांगर कुच्ते को | कभी-कभी किसी भिखारी ba 
| शो अपने साथ लिवा लाते। इन स्वो को 

बुलाने, खिलाने-पिल्लाने ओर सब पकार से उनकी द 
) सुभ्रूषा करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता थी | क 
| जव दूसरे लड़के उनके इस काम पर ९ 
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_ ख़बर कोन लेगा ? 


अ के चुने हुए रल 


करते तो वे कहा करते थे कि अच्छे ओर सुन्दर जीत! 
की तो सभी कदर करते हैं, किंतु इन वेचारों की | 


नहीं दिनों रूस ओर जापान में युद्ध छिड़ा हुआ। 
था । अहिंसावादी होने के कारण कागावा युद्ध के मोर 
विरोधी थे अतएव एक दिन जब कालेज की एक समा| 
में इस विषय पर लड़कों में वादाविवाद कराया गया त |. 
कागावा ने अपने व्याख्यान में युद्ध का बड़े जोरों 
विरोध किया । इससे कालेज के तमास लड़के इनके शु. 
बन गये और एक रात को अवसर पा कर इन्हें खूब मारा 


_ मार खाते समय ये न तो भागे ओर न किसो पर ह| | 


ही उठाया । केदल चुपचाप खड़े हो कर महात्मा सा| ` 
शब्दों में प्राथना कर रहे थे कि हे परम पिता! | | 
क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे |. 


लक She 


क्षय रोग 


कागावा को क्षय का रोग लग गया । उनके मुँह से का 
गिरने लगा । निदान पढ़ाई बंद करके उन्हें समुद्र 


महष कागावा 


उपन्यास लिखना आरंभ किया, जिसके कारण आगे 
चल कर उनका बड़ा नाम हुआ | कुळ दिन के वाद 
सौभाग्य से जव उनकी बीमारी छूट गयी, तब वे फिर 
क्‍ कालेज को लोट गये । 

शिकावा की गंदी बस्ती 


तन. १९०९ में दिसम्बर की २५वीं तारील को 
| जिस समय ईसाइयों में बड़े दिन का लहरि नाही 
॥ रहा था, कागावा ने भी अपने जीवन को एक ग न 
[(पर कदम रकखा । इसी दिन उन्होंने अपना सा 
गाठे के छात्रालय से उगा कर एक ऐसे स्यात 
| जमाया जो शहर का सब से गंदा भाग !, सव प्रकार 
| इस मुहल्ले का नाम शिकावा था प्र कूड़ा 
| गंदगी का एकत्र राज्य था । hn हादे 
| ककेट के ढेर पुलिस के सिपाहियो की “हे 
| रहे ये। कुली, मनुदूर, शराबी, द चीलर और 
| वेश्याएँ ही यहाँ की बसी हुई १, 

खटपलो की दुजेय सेना सवत्र श्र ही था। अतएव 
थी । पाखाना बस्ती भर में कवल ना रहा करता था। 
| । दिन भर-यहाँ लोगों का br 5 
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जय-जयकार मनाती रहती थी। अस्तु, ऐसे ही श्र / मे 
स्थान में महर्षि कांगावा ने अपनी साधना काप्रण | . 
श्रीगणेश किया । | 
इस बस्ती में उन्होंने अपने रहने के लिए जो कोमो |. 

लो थी उसका विस्तार केवल ६ फीट लंबा और ६ फो! | 
चौड़ा था। इस पर भी वे यहाँ अकेले नहीं रहते थे। पाच || 
सात मेहमान भी उनके साथ सदैव रहा करते थे। कभीकभी | . 
तो इन मेहमानों की संख्या १०-१२ तक पहुँच जाया... 
करती थी, जिससे वहाँ बैठने तक की जगह न मिलती धी। १४ 
“ये मेहमान भी किस प्रकार के लोग हुआ करते थे य |' | 
जान लेना भी उचित हे । एक के बदन पर खुजली भ | 
३ हे, तो दूसरे का शरीर कोढ़ से सड़ गया हे; तीस! | 

को क्षय का रोग है, तो चोथा शराबी और पागल 
इस प्रकार भाँति-भाँति के भयंकर और छुतहे रोगों 
पीड़ित छोटी श्रेणी के लोग हो इनकी इस नन्ही 
 कोररीमेंग्राश्रय पाते थे। कागावा उनकी सब परर | . 
. से सेवा करते, नहाते धुलाते, उनके कपड़े पर्ण! "७, 

. “खाना खिलाते, इलाज कराते और उन्हें अपने दी प. 

० Er थे । इस प्रकार इन रोगियों के साथ 


| रहने से उनके शरीर में भी कितने ही रोगों की छूत' 
'॥॥/ लग चुकी थी । एक वार उन्हें खुजली हो गयी, दूसरी 
। ` वार फेफड़े की बीमारी हो गयी और तोसरी बार आँखें 
खराव हो गयीं । एक भिखारी को--जिसकी आँखों में 
ट्रेकोमा की बीमारी थी--अपने पास रखने से यही रोग उन्हं 
भी हो गया, जिससे वे आज तक आधे अंधे बने हुए हैं । 
| उनके फेफड़े और शुदे भी आज तक रोगी बने हुए हैं। 
| | किंतु उन्हें इन वातां की बिलकुल परवाह न थी | उनका 
| कहना था कि “मुझे मरने की चिता नहीं । मरना तो! 
6, /एक-न-एक दिन हे ही । फिर अपना कतव्य करते हुए 
| ' क्‍यों न मरू |? 

कांगावा को अपने इन तमाम मेहमानों के ख़्चे का 
। भी सारा बोझ स्वयं ही उठाना पड़ता था। किंतु उन 
| दिनों इनकी आमदनी कुल जमा २२ शिलिंग अर्थात्‌ 
लगभग १६ रुपये माहवार थी, जो उन्हें अपने कालेज से 
बज्ीफे के तौर पर मिलते थे । इस थोड़ी-सी आमदनी में 
इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना असंभव हो गया । 
१ तब कागावा ने १५ ₹० माहवार पर लालटेन साफ़ करने 
को एक नोकरी भी कर ली | . 
| कागावा के पास-पड़ोस की कोटरियो में वेश्याओं के | 
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अड्डे खुले थे । अतएव कागावा ने इनके है का भी 


'लिए नित्य व्याख्यान देने लगे । उनके व्याख्यानों गो 
सुन कर बहुत-सी वेश्याओं ने पश्चाताप किया और रपा 
पेक्षा छोड़ देने का वचन दिया । किंतु वहत-से वेश्याग्र | 
के दलाल, गुंडे और बदमाश लोग उन पर नाराज्नम| 
हो उठे और उन्हें उराने-धमकाने लगे । कई ने उन्हें प 
कर पोटा भो और उनके बतेनों को तोड़-फोड़ गता॥ 
किंतु कांगावा अपने काम में बरावर लगे ही रहे। ॥ . 
 इनगंदी बस्तियों में जुआ, चोरी, लड़ाई 
गाली-गलोज, मार-पीट दिन-रात इए करते थे । पुण. 
के जीवन का बहाँ कोई मूल्य ही न था। बातवात (|. 
हत्याएँ हुआ करती थीं । एक-एक झुगा के अंडे के ति. 
तीन-तीन खून हो जाया करते थे। कागावा को श॑ 
कोठरी में रहते हुए पहले ही वर्ष में अपने आस-पास 
षीठरियों में सात हत्याएँ देखने को मिली थाँ। ई 
उनके हृदय पर बड़ा गहरा आघात पहुँचा और /|[ 
परिस्थिति को मिटाने के लिए उन्होंने अपने मग.) 
पक्का संकल्प कर लिया । जा 
सन्‌ १६१४ के मई महीने में उनका विवाह 
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महषि कागावा 


(8४) अथात्‌ वासंती देवी नामकी एक महिला | 
) के साथ हो गया । यह महिला भी अपने विचारों धु 5 
पतिदेव के विलकुल अनुकूल ही सिद्ध हुई । अस्तु, अब | k 
स्त्री और पुरुष दोनों मिल कर उसी छोटी कोटरी में ्रने 
पूर्वोक्त मेहमानों के साथ रहने लगे और नीचसे-नीच 
श्रेणी के मलुष्यों की यथाशक्ति सेवा करने में दत्त 
चित्त हो गये । 
| - इसी समय कागावा ने उस मुहल्ठे के कुळ केंगे | 
| ... लड़कों को अपने यहाँ बुला कर पढ़ाना आरंभ किया । 
उनकी स्री भी इन्हीं के संग में वेठ जाती थीं और पतिदेव 
से पढ़ लिया करती थीं । धीरेःवीरे उन्होंने मेट्रिकका | 
इम्तिहान दे डाला और पास भी कर लिया। वाद में 
तीन वर्ष तक याकोहामा नगर में पढ़ कर ग्रेयुट | 
हो गयीं । ० 
शिकावा की गंदी वस्ती में यह आदश दति . 
लगभग पंद्रह वर्ष तक उसी कोटरी में रहकर अपतासेबा _ 
कार्य करते रहे । तन, मन और धन से सब प्रकार का 
' संकट सहते हुए इन्होंने वहाँ ऐसी उग्र तपस्या ककि 
' इसे देख कर सारा जापान हिल उदा । इनके लो, 
| अन्थों और व्याख्यानो के द्वारा देश भर मे सा 
२९००००6 कट 


संसार के चुने हुए रत्न 


गंदी वस्तियो के विषय में एक कि आंदोलन सब | 
हो गया सारी जनता एक स्वर से इन गंदी बसियो | 
की सफाई के लिए एकार सचाने लगी । परिणाप् सला 
सन्‌ १९९६ में जापान सरकार को २ करोड़ ६० लाप) 
रुपये के व्यय से जापान के छः मुख्य-मुख्य नगरों बे 
गंदे भाग एकवारगी साफ़ करा देने पड़े, जिससे अ| 
उन गंदे मुहल्लो का कहीं नामोनिशान तक नहीँ रू 
गया । उन छः नगरों के नाम ये हैंः-टोकियो, ओसामा, 
याकोहामा, कोबी, क्योटो और नागोयाके। इस | 
छः फीट लम्बी-चौड़ी कोठरी के अंदर तपस्या करके झा / 
महातपस्वी ने अपने देश के छः बड़े-बड़े नगरों को ए || 
साथ शुद्ध वना दिया । साथ ही में वह छः फौट वाती. 
कोटरी भी अंतध्यांन हो गयी । | 


ग्रंथलेखन, ~ 


उक्त छोटी कोटरी में ही रहते हुए महर्षि कागावा १ | 
' अपने अनुभवों और विचारों को लेखों एवं उपन्यास 
` रूप में लिखना आरंभ कर दिया था । पहले बतला 
. हैँ कि ज्ञय रोग से पीड़ित अवस्था में उन्होंने एक [| 


` न्यास लिखना आरंभ किया था। यह उपन्यास १ 


महि कागावा 


५ > करके उन्होंने केजो' नामक एक मासिक-पत्र के स्वामी 
को दिखाया । पत्र के “स्वामी ने उसे पसंद किया और 
२५० पौंड में खरीद लिया। यह उपन्यास पहले उक्त 
पत्र में मासिक रूप से प्रकाशित होता रहा । बाद में बह 
पुस्तकाकार छाप दिया गया। शीघ्र ही यह जनता में 
| इतना अधिक लोक-प्रिय हुआ कि थोड़े ही दिनों में उसकी 
| ग्रहाई लाख कापियाँ विक गयीं । 


तब से सन्‌ १९३२ तक में उनके धर्मशात्र/ दर्शन, 
श / काव्य, अर्थशास्त्र, राजनीति, प्राणिविज्ञान तथा मजदूर 
| आंदोलन सम्बन्धी लगभग ५० बड़बड़ ग्रंथ निकल 
चुके हैं, जिनकी करीब बारह लाख कापियाँ बिक चुक | 
इनके अतिरिक्त तीस छोटी पुस्तके भी निकली हैं जिनकी 
तीन लाख कापियाँ विक चुकीं। और ३२५ पच भी 
छपे जिनकी ५० लाख प्रतियाँ खप चुकी | इनके अति 

रिक्त दर्जनों पुस्तके अभी अधूरी लिखी पड़ी हैं। अस्त, 
` इन ग्रंथों के द्वारा महर्षि कांगावा का स्थान न केवल 
पर... महात्पाओं में ही बल्कि लेखकों और उपन्यासकारों की 
| ! श्रेणी में भी बहुत ऊँचा पहुँच गया । 
महर्षि कागावा की धपती ने भी दो इस्तके 
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करने की फिक्र हुई । इसके लिए उन्होंते किसानों बी { 


संसार के चुने हुए रत्न 


लिखी हैं, जिनमें मिलो में काम करने वालो स्रिया और : 
जापन के गंदे मुहल्लों का चित्र खींचा गया है । | 


किसानों का संघटन 


महर्षि कागावा का मरितिष्क सदैव वैज्ञानिक ढंग प || 
काम करता रहा हे । शिकावा की गंदी बस्ती में रहते हुए 
उनका ध्यान न केवल वहाँ के निवासियों के सुधार! 
ही लगा रहा, बल्कि वहाँ की उस दशा का मूल कारण 
खोजने को भी उन्हें चिता हुई । अतएव खोज करने प & 
उन्हें पता लगा कि इन गन्दे मुहल्लां का मुख्य सोती 
उनके आस-पास के देहात हैं, जहाँ केवल खेती से गए! | 
न हो सकने के कारण नौकरी-चाकरी की खोज में बहु| . 
से किसान बड़े-बड़े शहरों तक आ पहुँचते हैं और ससे| 
में गुजर बसर करने के लिए उन्हीं गंदे मुहल्लो को वसा| 
रहते हैं। साथ ही देहातों से किसानों की लड़कियों यी |. 
भी बहका कर शहरों में लाया जाता है ओर उरत. 
वेश्याह॒त्ति करायी जाती हे । अतएव उन्हें गाँवों के सुया. 


6 


[oy 
सहांष कागावा 


र की स्थापना की। धीरे-धीरे इसकी शाखाये देश के 
अनेक भागों में खुल गयीं और इसकी ओर से “किसानों 
| की स्वाधीनता” नामक एक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। 
| इस संघ का उद्देश्य किसानों में जाग्रति उसन्न करके 
| उन्हें सुसंघटित करना और हर प्रकारके अत्याः 
चारों और ख़राबियों से बचाना था। जमींदारों के साथ 
' भाड़ा होने पर किसानों को इस संघ से सहायता दो 
| जाती थी । कागावा ने किसानों में जाग्रति पेदा करने के 
लिए देश भर का दौरा किया और सके अपने 
|. व्याख्यानां की धूम मचा दी । इससे जमोंदारा भोर 
जापानी-सरकार के कान खड़े हो गये । एलीस ने उसका 
पीछा करना आरंभ किया । कई स्थानों पर पे प 
भी गये और हिरासत में भो रक्‍्खे गये । किंतु संब शकार 
की विश्न-बाधाओं का सामना करते हुए नरेन किसानी 
की जो-जो सेवाएँ की उसके लिए सार हके 
उनका चिरऋणी बन गथा है। 
म.) कासे... हें 
शिंकावा की गंदी बस्ती शे Ne: र ९ 
| ९१४ में बेपि कागाषा, संभाल रे ९ २ र कै 6 
रूप से अध्ययन करने के शिर. से ब शं 
१३९ 


) 
है र 
६ 


(6-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Sid 
हः 4 | 


संसार के चुने हुए रल 


| 


यहाँ उन्होंने दो वर्ष तक भिन्न-भिन्न स्थानों में घूम बर 
तमाम सावंजनिक संस्थाओं के कार्यक्रम का भली-भाति 
अध्ययन किया । यहीं से पहले-पहल उनके मन में. अपने 
देश के मजदूरों को सशक्त आर संघटित करनेका 
विचार पदा हुआ। उन्हें निश्चय हो गया कि जब तफ 
रों की आथिक ओर सामाजिक दशा में सुधार न| 
किया जायगा, तब तक शहरों की गंदी बस्ती का मिटना 

' ` असंभव है। अतएव अमेरिका से लौट कर उन्होंने 
' मज्ञदूरों का संघटन करना आरंभ कर दिया । ia 
उस समय “मजुदूर-हितकारिणी सभा” नाम की एइ || 
` छोटी-सी संस्था पहले से काम कर रही थी। श्रतं 
/  कागावा ने इसी को बढ़ा कर एक “अखिल जापारी | 
' मजदूर संघ' की स्थापना करायी और उसकी शासाए |. 


. अपने ढंग की पहली संस्था थी । इसी यूनियन के 
 कागावा के नेतृत्व में जापानी जहाज़ों के तीस 


क्ट 


महप कांगावा 


उन पर सुकदमा चलाया गया ओर तेरद दिन की सज़ा 
दे कर वे छोड़ दिये गये। इस तेरह दिन की केंद में 
उन्होने मन-ही-मन में एक नया उपन्यास रच डाला ! 


महर्षि कागावा के विचार 


हमारे महात्मा गांधी के समान महर्षिं कागादा झी 
अत्यंत सादे ढंग से रहने सहने ओर अपने इर एक 
' काम को यथासंभव अपने ही हाथों से करनं क शतस 
। हैं। इससे उनका कहना हे कि मनुष्य व्यथे क इहु छी 
„° बंधनों से छुटकारा पा जाता है ओर चित्त में बड़ी स्रव 
है आर हलकेपन का अनुभव करता ९ । उनके कथनाबुसार 
हर एक मनुष्य यदि अपने रहने का एकून अहल द्‌ 
हाथों से वना ले, अपने खाने का अनाज ओर न्य 
अपने ही खेतों में पैदा कर ले और अपने पहने 
भी अपने ही करपे पर बुन हे तो उससे बह हर स्त 
और सुखी कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नही र आर 
मशीनों पर मलुष्य-समाज रे 
बहे बड़े शहरों को वसाने के वे रिरोषी है रे | 
कहना है कि इससे मलुष्य फे जोषये शष के यु 
म जाती रहती है और है. 
३४१ 
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| | संसार के चुने हुए रत्न 


|| तथा उसीसे उत्पन्न भाति-भाति के दोषों का संचार वह | 
bt जाता हे । अतएव उनकी राय में नगरों की वस्ती | 
' चालीस हज़ार से दो लाख के वीच में होनी चाहिये | 
|: इससे अधिक नहीं । 


3 महाप कागावा की अवस्था इस समय ४९ वप की 
|| हैं। खाने-पीने में वे पके शाकाहारी हैं। मांस और | 
मदिरा वे हाथ से भी नहीं छूते। शरीर उनका रूण | 
रहता ह । आँखों से आधे अंधे हैं । शुदे खराब हैं, दिल 
' ऑरफफड़भी जवाब देने के लिए हर समय तैयार] 
gh 1; रहते हें । किंतु कागावा को इसकी ज़रा भी विता. 
.... नहीं । उनका कहना हे कि “में कई बार मरते मरते वष |. 

खुका | अब यह जीवन तो झुनाफ़े में मिला है। मे 
/ ` चारपाई पर पड़ कर नहीं मरना चाहता । अपना काप 
करते हुए मरना चाहता हूँ ।” | 


कुछ लोगों ने कागावा को मज़दूर-संघ की ओर | 
पालियामेंट की मेम्बरी के लिए खड़े होने का अंतर | 
किया किंतु उन्होंने जवाब दिया कि “में शक्तिशाती | 
ड Fis के बीच में बेठ कर गरीबों से अलग छूट जाऊ ॒ 
में अपने और जिन लोगों की में सेवा करना -चाहता 
३४२ 
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महषि कागावा 


उनके बीच में अधिकार की दीवार नहीं खड़ी करना 
। चाहता ।” 

॥ इसी प्रकार सन्‌ १९३० में टोकियो के मेयर ने 
उन्हें २००० रुपये मासिक वेतन छे कर समाजसेवा का 
कार्यं करने का अनुरोध किया, किंतु उन्होंने उत्तर 
दिया कि “में अपने वेतन का बोभ नागरिकों पर नही 
डालना चाहता ।” अतएव उन्होंने वह काम ग्रवेतनिक 
| रूप से किया । अब भी वे बराबर सार 
| साथ-साथ समाज-सेवा के कामों में तल्लीन रहा करते है| 
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सम्राट अकवर 


| देहली के तमाम बादशाहों में अकवर का नाम सबसे 
| प्रसिद्ध हे । यद्यपि कितने ही और बादशाह भी इनके 
` ही समान शूरवीर, साहसी और विजेता यहाँ हो चुके 
| ह, किंतु जेसी राजनीतिज्ञता और शासन की कुशलता 
| अकवर ने दिखायी बेसी कम-से-कम मुसलमानी शासकों 
| में तो किसी में भी न देखी गयी। अकबर ने अपनी | 
॥ नोरी शक्ति केवल राज्य के विस्तार में ही नहीं खच की, 
| बल्कि राज्य को स्थायी और सृदृह बनाने में भी उसने 
अत्यधिक क्षमता दिखलायी । उसके दूरदशी मस्तिष्क को 
| यह समते देर न लगी कि सारे हिंदुस्तान को एंक । 
| वारगी झुसलमान वना डालना असम्भव हैं, और उससे 3 
| केवल प्रजा में असंतोष बढ़ने और राज्य की शक्ति म 
कमजोरी आने के सिवाय कोई दूसरा परिणाम नहीं 
निकल सकता । अतएव उसने कभी इस ओर चेटा नहीं 
| की । इससे हिंदू प्रजा उसे प्यार करने लगी । 

५. उससे पहले के बादशाह वास्तव में अपने को ह 
f | नहीं समभे थे । वे यहाँ अपने को विदेशी बना अ 
३४७ a 
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च SN ~ च | 
“रखने में ही आपना गोरव समझते थे, ओर इस देश में 


अपने राज्य-विस्तार के साथ-साथ इस्लामी धम का प्रचार | 
करना ही अपना मुख्य उदेश्य मानते थे । यही कारण| 
था कि वे यहाँ के लोगों में अधिक हिलमिल नं सके। 
किंतु अकवर का तरीका दूसरा था । उसने अपने को ण 
सच्चा भारतीय समझा ओर एक सचे भारतीय को भाति 
भारतीयों पर हुकूमत करने की भरसक चेष्टा भी को। 
इसी उद्देश्य से वह यहाँ के हिंदू और सुसलमानो वे 
धार्मिक भेद-भावो को मिटाने और उन्हें एकता के सूत्र 
बाँधने का आजीवन प्रयत्न करता करता रहा। १५६ 
बिचार से उसने हिंदू राजाओं के यहाँ से अपने घ 
का वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किया ओर यदि हि 
राजाओं को अस्वीकार न होता तो वह अपने घर वी | 
कुळ लड़कियाँ उन्हें भो देना चाहता था । उसने इख त. 
आर कुछ मुसलमानी धर्मे के सिद्धांतों को ले कर ए ii 

धर्म की स्थापना भी कर दी थी, यद्यपि वह धम इस | 
मरने के साथ ही समाप्त हो गया । अकबर के ही राम | 
में हम हिंदुओं को मुसलमानां के साथ-साथ ऊर्चे था 
बीरबल, मानसिंह, टोडरमल आदि कितने ही रव * 

३१४८ 
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सम्राट श्रकवर 


र (दरबार में हिंदू थे। इस प्रकार अवर ने अपने 
| राज्य को एक भारतोय राष्ट्रीयता के साँचे में ढालने का 
जैसा कुळ प्रयत्न किया वेसा उसके पहले या पीठे के 
| किसी भी मुसलमान बादशाह ने नहीं किया और इसी- 
| लिए उसका नाम भारतीयों में आजतक बड़े आदर के 
साथ लिया जाता है । अस्तु, यदि हम अकबर को भारतः 
वर्षे के तमाम मुसलमान वादशाहों में सबसे बड़ा कहें तो 
हे. र अनुचित न होगा । नीचे हम इसी बादशाह के जीवन की 
“कुळ सुख्य-सुख्य घटनायें देने का प्रयत्न करते है | 


कि 


रा्‌त 


जन्म और शैशव 


जिस समय अकबर के पिता हुमायू से बोरणाह 
सूरी ने दिल्ली का राज्य छीन लिया आर हमार उसके 
भय से अपनी गर्भवती वेगम हमीदा बात को साथ 


लेकर सिन्ध की ओर भागे जा रहे थे, उसी समय रास्ते 
यहीं अमरकोट के 


का जन्म हो गया। इस पुसी 
| अपने नवजात पुत्र का छे 
चेहरा खिल उठा । किंतु बेचारे 
३४९ 


ही के चुने हुए रल 


| ` शीघ्र ही उसका पुत्र शत्रुओं के हाथ में चला जाने वाला | 
. है। :इतने ही में एक आदमी ने आकर ख़बर दी क्षि] ३ 
| "मिर्जा अस्करी ओर कामराँन अपनी सेना के साथ झे 
| गिरफ्तार करने आ रहे हें । अस्करी ओर कामरॉन दोनो 
हुमायूँ के भाई थे, किंतु इस समय वे भी शत्रु बन गे। ` 
। अतएव अव हुमायूँ को भागने की चिता हुई||' 
बच्चे को छे कर भागने में कठिनाइ पड़ेगी, यह सोच का | 
उन्होंने अपने कुळ नौकरों के साथ शिशु अकबर क] १ 
वहीं छोड़ दिया ओर आप अपनी बेगम के साय इ 
-सरदारों को ले कर भाग खड़े हुए । जिस समय ग्र्सरी 
और कामराँन वहाँ पहुँचे तो हुमायू को न पाकर अर | 
को हो कब्जे में कर लिया ओर उसे कंदहार की तर| | 


-छे गये । बाद में उसे काबुल में ले जाकर रकखा। | F 


“2 


बढ़ने लगा । इश्वर की लीला देखिये कि जो लोग "| 
“पिता के कट्टर शत्रु थे वे ही यहाँ उसके संरक्षक बॅन | 

| उधर हुमायूँ अनेकों प्रकार के कष्ट सहता ६. :. 
_ "कुळ दिन बाद इरान पहुँचा और ईरान के शाह प 


ह बहे आदर के साथ अपने यहाँ रकखा 
a ३५० 
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| सहायता के लिए अपनी एक सेना साथ कर दी। इस्री | 
सेना के साथ हुमायूँ ने लोट कर पहले सन्‌ १४५४तक | 
काबुल को फ़तह किया और अपने पुत्र अकबर को | 
वापस पाया । तत्पश्चात्‌ उसने अपने वेरपस़ाँ नापफ 
सरदार की सहायता से अपना तमाम खोया हुआ राज्य 
$| फिर से प्राप्त किया और सन्‌ १११५ ३० में दिल्ली के | 
सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया । किंतु दिल्ली में 
बू राज्य करते हुमायूँ को बहुत समय नहीं हुआ था कि | 
यक दिन सन्‌ १५५६ ३० में यकायक वह ग्रटारीसे | 
| कर मर गया । इस समय अकबर को अवस्था । 
|| केवल १३ वषं की थी | मक 
इस प्रकार अकबर को बचपन में अपने मातापिता | 
के लाड-प्यार का सौभाग्य बहुत ही कम मिला | उसका 
अधिकतर बाल्य-जीवन तो अपने चाचा की केद म ही 
बीता था । जव पिता का सत्संग भी माप हुआ तो बहुत- हा 
| सा समय खोये हुए राज्य को लेने के लिए वु १११५ 
पीता । अंत में जब दिल्ली पर अधिकार होने कोवा 

उसके पितृदेव _ 


' स्वग इन्हीं कारणों से अकवर की | र 
| स्वगलोक को चल दिये । इन्हीं री 


क. 


संसार के चुने हुए रत्र 
| राज्याभिषेक 


पिता की मृत्यु के समय अकबर वैरमखाँ के § 
| सिकंदर सूरी का बिद्रोह दवाने के लिए युद्ध में गया 


स्थान पर अकवर का विधिपूर्वक राज्याभिषेक क| ९ 
दिया गया । Me 
युगल राज्य की उस समय बड़ी अनवस्थित द 

थी । दिल्ली और आगरे के सिवाय इस राज्य की 
समय कोई “निर्धारित सीमा न थी । चारो ओर ह| 
ओर मुसलमानों के अनेकों छोटे और बड़े स्वतंत्र राज | 
छिटके हुए थे । काबुल में अकवर का छोटा भाई इह | £ 
हकीम भी स्वतंत्र बन बेठा था । इधर जिस सूरी है 


थे। इतने ही में मुहम्मद शाह सूर का प्रधा 
रे ओर दिल्ली को अपने अधिका 


1 मम 
| वेर । अतएव अब अकबर के सामने दिल्ली का राज्य 
# लेने की भी समस्या उपस्थित हो गयी | 
न निदान सन्‌ १४५६ की ४ वीं नवम्बर को अकबर 
| ने अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में जा कर 
| हेमू की सेना का सुकावला किया। लड़ाई में हेमू की 
६| सेना की जीत-पर-जीत होती जा रही थी, और ऐसा 
इ| गान पड़ता था कि अंत में विजय हेमू के ही हाथ 
| तगेगी | किंतु अकबर का भाग्य तेज़ी पर था। हेमू का 
॥ राण्य खोटा निकला । अतएव जिस समय हेमू को 
पनी जीत की पूरी-पूरी आशा हो चुकी, उसी समय 
दैवेच्छा से एक तीर उसकी आँख में आ लगा । इससे 
7 | पह अचेत हो कर गिर पड़ा। उसके अचेत होते ही उसकी 
| सेना में भगदड़ मच गयी, जिससे श्रकवर के हाथों 
अनायास ही जीत लग गयी । हेमू केद कर के अकबर 
के सामने लाया गया। वैरम खाँ ने अकवर से कहा कि 
| दृश्मम को अपनी तलवार से कृत्त करके गाजी की 
| पदवी प्राप्त करो । किंतु अकबर ने अपनी उच्चहृदयता का 
परिचय देते हुए कहा कि यह वेचारां तो आप ही मर 
हा है । अब इसे क्या मारूं! किंतु वैरम साँ आदि 
| परदारो में भला इन ऊँचे भावों को की शक्ति ८ 
रत ३५३ 
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कहाँ से आती ? अतएव उन लोगों ने उसे न छोड़ा श्रीर। 
उसका काम वहीं-का-वहीं तमाम कर दिया । 


साम्राज्य वृद्धि 


इस प्रकार दिल्ली का सिंहासन तो अकबर को 
गया, किंतु अभी आस-पास के स्वतंत्र भांतो ओर राज्या] 
को जीतना बाकी था । भुहम्मद शाह खूर. ओर सिवद 
सूर ने पानीपत को लड़ाई का हाल देख कर आगे बिदर 
` करने का साहस छोड़ दिया और शांत हो कर वेठ री. 
अतएव अब अकवर ने आस-पास के राज्यों पर ग्रथिकारश 
करना आरंभ किया । सन्‌ १५६० तक उसने जान| 
अजमेर और ग्वालियर आदि जीत कर मुगल राज्य | 
मिला लिये । | 
इसी समय वैरम खाँ ने सिर उठाया । वैरम | 
अकबर के पिता हुमायूँ का मित्र और बहनोई या | 
अब तक अकबर का संरक्षक बना हुआ था। कि 
उसके हौसले बढ़ने लगे, और उसने अपनी शर्ति | 


को पहचान लिया और राज्य का संपूर्ण 
३५४ श 


र सम्राट अकवर 
र | आपने हाथों में ले कर वेरम खाँ को मक्का चले जाने की 
राज्ञा दे दी । वैरम खाँ दिली से तो चुपचाप मक्षा के लिए | 
रवाना हो गया, किंतु वाहर जा कर उसने विद्रोह कर 
| दिया । अकबर ने उसका विद्रोह आसानी से दवा द्या | 
| ओर फिर उसे त्मा करके मक्का की ओर भेज दिया, | 
' किंतु रास्ते ही में किसी ने उसे मार डाला । 
| वेरम खाँ से स्वतंत्र हो जाने के वाद अकवर सन्‌ 
1 १४६० से ले कर सन्‌ १६०५ ई० तक भारतवर्ष में राज्य... 
करता रहा। इस वीच में उसने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी | 
और दूर-दूर तक के राज्यों को जीत कर अपना साम्राज्य | 
बढ़ाया । उसकी मृत्यु के पहले उसका राज्य उत्तर आर | 
| ' पश्चिम में काश्मीर, काबुल, ग़ज़नी। कंदहार आर वता क 
| चिस्तान से ले कर पूरव में बंगाल तक तथा दक्षिण म | 
नमदा और तापी से आगे अहमदनगर ऑर बरार ते | 
| फेल चुका था । साथ ही पश्चिम के समुद्रतट पर र FE 
| आदि कितने ही बंदरगाह भी उसके श त कन मी 
| थे। इस पकार जहाँ राज्याभिपेक के समय र 
| दिल्ली का सिंहासन तक न था वहाँ उसने अपने व. उ 
# पहले ही एक सुदृढ ओर विशाल क : 
| निर्माण कर दिया। यह सब उसको अलौकिक प 
1 ह ‘4 


संसार के चुने हुए रल 


अदभुत दृरदर्शिता, अपूवं राजनीतिज्ञता ओर विलक्षण 
चातुय का चमत्कार था । 


कि महाराणा प्रतापर्सिह 


राजपुताने के प्रायः सभी हिंदू राजाओं ने 1 
की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इतना ही नहीं, | 
उन्होंने अपने-अपने घर की कन्याओं का विवाह तक |. 
मुगल सम्राट के साथ करना मंजूर कर लिया था ओर. 
उसको दरबारदारी करने में ही अपना गौरव समद + 
लगे थे। केवल एक ही व्यक्ति इनमें ऐसा वचागा # 
जिसने न तो कभी मुगलो की अधीनता स्वीकार की | . 
और न किसी प्रकार का उनसे मेल या सम्बन्ध ही |. 
स्थापित किया । यह मेवाड़ के प्रसिद्ध वीरशिरोमणि | 
महाराणा प्रतापसिंह थे जिनकी बहादुरी का सिवा | 
अकबर तक को मानना पड़ गया था । क 
. महाराणा प्रतापसिंह का जन्म मेवाड़ के दय | 
 सीसोदिया घराने में हुआ था । इनके पिता माराण |. 

के उदयसिंह से अकबर ने सन्‌ १५६७ ३० में एक हर 


सम्राट्‌ अकबर 


। | पत्ता ने जिस अद्भुत वीरता का परिचय दिया था उसे 
| देख कर छुगूलों के छक्के छूट गये थे। और अंत में चित्ता 
' का किला जव अकवर को 1५.७ भी तो बिलकुल खडहर 
की अवस्था में मिला और महाराणा को वह फिर भी 
` ग्रधीन न कर सका । महाराण | उदयसिंह नेचित्तोड को 


| से बसा ली । उनके बाद उनके पुत्र महाराणा प्रतापसिंह 
र| ने लडाई को बरावर जारी रखखा और सम्राट्‌ अकबर 
के तमाम प्रयत्न उन्हें वश में लाने के लिए व्यथ हुए | 
॥ अ महाराणा प्रतापसिंह को अपनी स्वाधीनता कायम रखने 
| के लिए जंगलों में खरो ओर बच्चों को ले कर सालों तक 
| पारेमारे फिरना पड़ा और अनेकों विपत्तियों का सामना 


| | १५७६ ३० में हुई थी, जिसमें अकवर की अपरिमित 
| सेना के सामने यद्यपि महाराणा की छुटी भर सेना 
उसके दाँत अच्छी तरह 


| करना पड़ा, किंतु उन्होंने मुगला की अधीनता स्वीकार _ ७ 
| करना हमिज़ञ मंजर ल किया । उनकी सबसे प्रसिद्ट १ 
| लड़ाई अकबर की सेना के साथ इल्दीघाटी पर सन्‌ ' 


+ 6 
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* | छोड़ कर अपनी एक दूसरी राजधानी उदयपुर के नाम | 


संसार के चुने हुए रल 


करके अपने तमाम किले ओर सारा है मुगला से | | 
वापस छीन लिया । 


उदार-नीति 

भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ जमाने के लिए | 

अंकवर की उदार-नीति और राजनेतिक बुद्धिमानी ने सव | 

से अधिक काम किया। इसीके वल से उसने अपनी | 

| सारी प्रजा के हृदय में घर कर लिया और सव जाति | 

| 'ओर सव धमं के लोग उसे प्राझपण से चाहने लगे। | 

अकबर ने अपनी दूरदशी दृष्टि से आरंभ में ही यहु. 

अनुभव कर लिया था कि इस देश में इस्लाम धम के ह 

नियमों के अनुसार शासन करना असंभव है | एक तो | 

को जन-संख्या मुख्यतः हिंदू थी और दूसरे यहाँ | 
/ . चारो ओर अनेक हिंदू राजा राज्य करते थे जिर | 

` अपनी जाति और ध्म का बेहद अभिमान था। विशेष | ` 

कर इनमें राजपूतों की जाति तो ऐसी थी जो शत्रु रहे | | 

पर सम्राट को चेन होन देती, किंतु मित्र बन कर | | 


अपनी मुसलमानी सेना और सरदार को भी वश 
रखने में सहायता देती । यही सोच कर अकबर ने राज | 


सम्राट अकबर 


} | किया । उसने इन लोगों के साथ वेबाहिकः सम्बन्ध 
' स्थापित करना और उन्हें अपने राज्य के ऊंचेसे ऊंचे 
पदों पर नियुक्त करना आरंभ किया । 
| इस प्रकार अकबर ने पहले जयपुर की राजकुमारी 
1 | से अपना विवाह किया और वहाँ के राजा मानसिह को 
| | अपना सेनापति नियुक्त किया तथा राजा भगवान- 
1 | दास को भी सरुवेदार के पद पर नियुक्त कर दिया । इस 
| | के वाद अन्य राजपूत राजवंशों के साथ भी वेबाहिक 
|| | सम्बन्ध स्थापित किये गये । केवल महाराणा प्रताप का 
» ७ सीसोदिया वंश इस सम्बन्ध से सदैव बचा रहा। «| 
इसके अतिरिक्त मुसलमान बादशाहा को भी जीतने 
के वाद अकवर सदैव उदारता की नीति से काम लेता 
था और उनको तथा उनके परिवाखालों को अच्छे _ 
अच्छे पदों पर नियुक्त कर देता था। साथ ही जो नये 
नये देश जीत कर वह अपने राज्य में मिलाता था उनकी 
शासन पहिले की अपेक्षा अच्छा कर देता था, जिससे 
वहाँ की सारी प्रजा संतुष्ट और प्रसन्न हो जाती थी । 
अपनी हिंदू प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए pa 
उनसे यात्री-कर तथा जज़िया नाम का धार्मिककर लना 
भी बंद कर दिया था। यह कर इस्लाम धमे के अत: 
३५९ 
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ह | 


. रायः सभी मुसलमान वादशाहों के राज्य में हिंदुओं से 
| वसूल किया जाता था । 


धार्मिक मतमतांतर को मिटाने की चेष्टा 


| आरंभ में अकबर की शिक्षा-दीक्ष इस्लाम धर्मे के | 
' अनुसार हुई थी । किंतु स्वभाव से ही विचारशील होने 
ण, के कारण उसे मुन्नाओं और मोलवियों की धर्मान्धता 
बुरी जान पड़ने लगी । इसी समय उसे सूफी धमं के 
| विद्वान्‌ शेख झुबारक तथा उनके दोनों सुपुत्र फेज्ी और 
' अबुलफ़ज़ल का सत्संग प्राप्त हुआ । इससे अकबर क 
धार्मिक विचारों में बहुत अधिक उदारतां आ गयी और 
उसको धार्मिक विचारशीलता बेहद बढ़ गयी । न 


निदान सन्‌ १४७५ ई० में उसने फतहपुर सीकरी | 

में एक इबादतखाना की स्थापना की, जिसमें भिन्न-भिन्न | के 

` धर्मा और सम्पदायों के आचार्य लोग बैठ कर आपस में | अ 
धार्मिक वाद-विवाद किया करते थे । इस इबादतखाने मे | 
सन्‌ १५८२ ३० तक सुन्नी, शिया, हिंदू, पारसी, जेन, ५ 
यहूदी आदि सभी मत के लोग सम्मिलित हा 
` अपने-अपने धर्म की श्रेष्ठता को उपस्थित जन 


श्र 
ल्‌ 
अं 


सम्राट्‌ अकबर 


से ' ग्रहण करता था और उनके झगड़ों को निपटाया 


~ No 


ग - बी. 1 


3 पाप ही मिट गया। 


करता था । 


इस प्रकार धीरे-धीरे सव धर्मों का परिचय प्राप्त होने 
पर अकबर के ज्ञान-नेत्र खुल गये ओर उसे अब. हर एक 
धम में कुछ-न-कुछ अच्छाई दीखने लगी। अस्तु, सन्‌ 
१५८३ ० में उसने इन सब धर्मों से अच्छे-अच्छे 
सिद्धांत ग्रहण करके एक नये धम की स्थापना की, 


| जिसका नाम उसने “दीन-इलाही” रक्खा | इसका मुख्य 
|5दश्य यह था कि सारी प्रजा एक ही धम को मानने 


. 


| | लगे, जिससे देश के तमाम धामिक मतमतान्तरो का 


इस धमे की मुख्य शिक्षा यह थी कि ईखर एक है 
ओर सम्राट्‌ ही उसका प्रतिनिधि हे । सूयं ओर अग्नि 
की भी इसमें उपासना की जाती थी। स्वयं सम्राट 
अकबर नित्य सबेरे उठ कर सूयं की पूजा किया करता 
था । किंतु बहुत कम लोगों ने इस धर्म को स्वीकार 
किया । अकबर के जीवन-काल में ही इसके मानने वाले 
बहुत कम थे आर उसके मरने के बाद तो है 


इस समय अकबर के हृदय से ग्रुसलमानीपन 
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` ¦ मालशुज़ारी का बंदोबस्त करने के लिए विशेष स्प 
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संसार के चुने इए रत्न 


वारगी मिट चुका था । वह अपने मस्तक & हिन्दुओं की | स 
भाँति तिलक लगाने लगा था । दाढ़ी रखाना बंद कर र 
दिया था | हज्ज का जाना भी रोक दिया था। मां 
खाना बहुत कम कर दिया था, तथा सय और आ | 
- को पूजा किया करता था । इससे केवल मुसलमानों को | 
छोड़ कर सभी प्रजा उसे अपने-अपने धर्म का अत्ुयायौ | 
समझने लगी थी । 


दर्बार के रल 


- सम्राट अकबर ने अपने दर्वार में देश भर के चनो 
विद्वानों और शुणियों का संग्रह भी कर रका था, जिस | 
से राजा बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुलफ़ज़ल फी, | 


प्रसिद्ध हैं | इनमें से बीरबल की सम्राट्‌ अकबर के सा | 
बड़ी ही गहरी घनिष्टता थी । उनकी हाज़िर-जवाबी र | 
सैकड़ों किस्से और कहानियाँ जनता में आजतक प्रचति | 
हैं । तानसेन अपने गान-विद्या में उस समय के श्रवत | 
रत्न समभे जाते थे। टोडरमल का नाम अकबर "| 


षी! संस्कृत भाषा का भारी विद्वान्‌ था । मण्या 
र | लिखा हुआ आईने-अकबरी” तथा बदायुनी का लिखा 
स | 'बुतंखबुत्तवारीख' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ आज तक | 
प्रसिद्ध है । मानसिंह जयपुर के राजा थे और पृथ्वीराज . 

| बीकानेर के राजा थे। ये दोनों अकबर के घनिष्ट मित्र 
1 | और सलाहकारों में समझे जाते थे । इस प्रकार अकबर 

| के दरबार में सभी विषय के योग्य रत्नों का संग्रह 

| मोजूद था । 

| 


शासन 


अकवर यद्यपि स्वयं पढ़ा-लिखा न था, किंतु सदेव 

| विद्वानों को अपने पास रखने के कारण उसकी बुद्धि 

| अत्यंत परिष्कृत हो गयी थी। इन्हीं की सहायता से 

1 | उसने अपने शासन-कार्य में वह सफलता प्राप्त कीजो ._ 

बे | आज तक दिल्ली के किसी भी मुसलमान बादशाह को न 

| नहीं प्राप्त हुई थी । उसके राज्य में सारी प्रजा घुखी ` 
| और संतुष्ट थी । हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा 

>| गा । चीज़ें सब सस्ती थीं, इसलिए गरीबों की भी गुजर 

वेडे मजे में हो जाती थी । एक मन गेहूँ को मूल्य बा 

| दोष था, एक मन नमक का सोलह दाम, ' 


संसार के चुने हुए रल 


पाँच दाम था। दाम उस समय का पैसा था जो आज 
कल के 'करीब डेढ़ पेसे के बरावर होता है । चालीस दाग | । 


का मन भी आजकल के सत्रह सेर के बरावर था। ह. 
प्रकार आजकल के हिसाव से १७ सेर गेहूँ का दाग | 
करीव ४॥ आना, १७ सेर नमक का दाम करीब इ! 
आना, सत्रह सेर दूध का दास करीव दस आना श 
सत्रह सेर घी का दाम करीब दो रुपया दस आना 5६ | 
व्यापार की दशा भी बहुत अच्छी थी ओर शहरों के 
लोग बड़े धनी दिखायी देते थे और उनकी ज़िंदगी बे 
शान-शौकत के साथ. गज़रती थी । हर 
शासन के लिए अकबर का सारा सम्राज्य १९ | 

सवां में अलग-अलग बँटा हुआ था । इनमें से हर ए | 
सूबे का शासन एक-एक सूबेदार के अधीन था, जो माप | 
अपने सवे मे स्वतंत्र रूप से हुकूमत किया करता था | 
किंतु उसे दो-तीन वषे से अधिक एक सूबे में नहीं हं | 
दिया जाता था । न्याय-विभाग में दीवानी के थ 

` मायः पंचायतों ही द्वारा तय किये जाते थे । किंतु हर 
व्यक्ति को अपना मुकदमा सरकारी अदालतों 


सम्राट्‌ अकवर 


पो) जाने का अधिकार था, जहाँ काज़ी लोग मुकदमे सुना | 

ज- | करते थे । वकीलों की उन दिनों कोई जरूरत न थी और 

म |न सुकदमेबाज़ी में आजकल की तरह अधिक समय 

ग॒ | और पैसा ही खर्च होता था । दोनों पक्ष की बातें सुन 

स | कर काज़ी लोग तत्काल बहीं-का-बहीं फसला कर दिया. 

ए | करते थे । मालगुजारी के लिए भी ज़मीन को पूरी पूरी. 

| नाप-जोख और लगान का बंदोबस्त अकबर के प्रसिद्ध | 

| दीवान राजा टोडरमल ने बड़ी ही उत्तमता के साक 

1,॥ किया था जिसकी प्रशंसा इतिहासकार लोग आज तक 

| किया करते है। लगान क्री रकम पेदावार की एक 

३ | तिहाई निश्चित की गयी थी । किंतु अकाल पड़ने पर 
लगान माफ़ कर दिया जाता था ऑर किसानों कोः 

१ | सरकार की ओर से तकावी भी मिला करती थी। इसके 

' | अतिरिक्त अकबर ने कितने ही सामाजिक सुधार करने 

' | के भो प्रयत्न किये । उदाहरणार्थ, उसने गुलामी की प्रथा 

को रोका, काम करने योग्य मनुष्यों को भीख माँगने को 

मनाही कर दी तथा प्रजा में शित्ता-प्रचार के लिए भी 

बहुत से उपयोगी नियम बना दिये। साथ ही उसने 

हिन्दुओं के बाल-विवाह और सतीप्रथा को भी बंद 

करने का प्रयत्न किया। 


4 
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संसार के चुने हुए रल 


कला और साहित्य की उन्नति 
अकबर को इमारतें बनवाने का बड़ा शोक था श्रौर 
रुचि भी उसकी अच्छी थी । उसकी वनवायी हुई बहुत | 
सी इमारत अब तक कई स्थानों में मोजूद हें और उसकी | 
कला-प्रियता की गवाही दे रही हें । उदाहरणाथ, फतेह 
पुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती को मस्जिद और क | 
एक महल बनवाये गये थे जिनमें दूर-दूर के कारीगरो को 
बुला कर बहुत बढ़िया नक्कासी का काम कराया गया था। 
आगर में भी कई इमारतें बनवायी गयीं तथा इलाहाबाद 
ओर आगरे के किले भी उसीके बनवाये हए अब.त FF 
मोजूद्‌ हें। अकबर की इन तमाम इमारतों में हिंदू और | 
सुसलमानी शैलियों का सम्मिश्रण दिखायी देता है | इसी | 
भकार चित्रकारी के काम में भी इस समय भारतीय शेली | 
के साथ फारसी शैली का संमिश्रण हो जाने से एक | 
नयी शैली पयार हो गयी जो आगे चल कर शाह 
के समय में पराकाष्ठा को पहुँच गयी | अकवर को सं | 
: चित्रकारी ओर संगीत-कला से अत्यंत प्रेम था । 
साहित्य के विषय में भी अकबर यद्यपि स; ' 
` 'निरच्र था कितु जैसा कि पहिले कह आये हैं वह कहे | | 
` सेजडे विद्वानों और साहित्यकारों को सदा अपने सी | _ 
३६६ 


NN AAS A + 


RE + के 
र. अर ESAS - “3 ज्ञ नि 
Er | 


हे, १ । * * ७ के 
EG -0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri 


` सम्राट्‌ अकबर 


\ रखता था और उन्हीं के पुं से उत्तमोत्तम ग्रंथों को 
र | पटवा कर सुना करता था। साथ ही उसने एक बड़ा-सा 
त. | पुस्तकालय भी तैयार कराया था जिसमें करीब २४००० 
पे हस्तलिखित ग्रंथ इकटट किये गये थे । 


१ अंत 


ही | इस प्रकार सम्राट्‌ अकबर न केवल एक बड़े भारी 
1 | साम्राज्य का निर्माण ही करने में समर्थ हुआ, बल्कि 
न्‍ शासन भी उसने इस खबी के साथ किया कि 


क 


दिल्ली का कोई भी मुसलमान बादशाह इस फ़न में _ 
उसकी वराबरी न कर सका । इसीलिए वह मध्यकालीन 
भारत का एक अद्वितीय शांसक कहा जा सकता ९ | 
किंतु उसे अपने अंतिम दिनों में बहुत से दुःख देखने 
बाकी थे । स्वयं उसके ज्येष्ट पुत्र सलीम ने सन्‌ १६०१ 
में उसके विरुद्ध बगावत कर दी और उसके अत्यंत 
प्यारे मित्र अबुलफज़ल को मरवा डाला रेष दो पुत्र 
घुराद और दानियाल की भी मृत्यु हो गयी । राजा 
1, बीरबल, टोडरपल और फली आदि भी ईस समय मर 
| चुके थे । अतएव अब उसे अपना जीवन विलकुल निस्सार 
सा प्रतीत होने लगा । अवस्था भी उसकी इस स 
३६७ 
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संसार के चुने हुए रत्न 


` 


लगभग ६३ वर्ष के पहुँच चुकी थी। क्र ही में 
यकायक उसे संग्रहणी का रोग हो गया, जिससे वह ६ 
१७ ग्रक्तूवर सन्‌ १६०४ ३० को बृहस्पति के दिन 
सबेरे के पहर इस संसार को छोड़ कर चल बसा। मरते 
समय उसने अपने पुत्र सलीम के तमाम अपराध क्षमा 
कर दिये और अपने बाद उसीको बादशाह होने के 
लिए कह गया । 


= 
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इटली का भाग्यविधाता 


बेनिटो मुसोलिनी 
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योरोप के राजनेतिक मैदान में इस समय दो खिलाड़ी 
ऐसे हैं जिनकी ओर सारे संसार की टकटकी लगी है। 
इनमें से एक तो जमनी का एडोल्फ हिटलर ( 30० 
| 21/९7) हे और दूसरा इटली का बेनिटों ग्रुसोलिनी | 
दोनों ही ने बिलकुल साधारण ङुलों में जन्म पाया था, 
| और दोनों ही अब एक-एक नये राष्ट्र के निमोत बन | 
गये हैं। साथ ही दोनों के विचारों में सामंजस्य भी . » 
विचित्र रूप से हे और इस समय दोनों की राष्ट्रीय नीति 
के कारण योरोप की राजनैतिक स्थिति बड़ी नाजुक 
बन रही हे । २ 

यहाँ हम पहले मुसोलिनी के जीवन-चरित का संचित 
हाल लिखना चाहते हैं । च 
i जन्म और बाल्यकाळ | 

इटली के उत्तर-पूर्व में मिडापियो ( 17९0१00 ES 
नाम का एक पांत है। इसी प्रांत में वरैनो-डिकोस्या | र 
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संसार के चुने हुए रत्न 


( Varano 41 Costa ) नाम का हक पहाड़ी पुरुवा | २ 
। इसी पुरुवा में वेनिटो युसोलिनी का जन्म २९ बा | म 
जुलाई सन्‌ १८८३ को रविवार के रोज़ दो बजे दिन | च 
में हुआ था। 1 
पुरुवा में बस्ती बहुत थोड़ी थी किंतु मकान संब | प 
पत्थर के बने थे । पास ही एक पहाड़ी नाला था और | म 
कुछ दूर पर पहाड़ से नीचे उतर कर रबियाई नाम की | £ 
= एक नदी भी वहती थी । यह नदी हमारे दक्षिणी मास h 
Ei की पहाड़ी नदियों के समान गरमी में प्रायः सख | छ 
॒ थी, ओर बरसात में भयंकर रूप धारण कर लेती थी 
} ` आस-पास बहुत से ऊँचे-नीचे पहाड़, खेत-खँडहर ओर | 
` . जगल भी पड़े थे, जिनमें खेल-कूद कर मुसोलिनी वा| 
 _ बाल्यकाल समाप्त हुआ । | 
वंश-परिचय 
मुसोलिनी के पूवेजों का परिचय सन्‌ १२७० ३? | 
Fs मिलता हे । उस समय इटली के बोलग्ना शहर | 
मुसोलिनी के एक पूर्वज जियोवानी मुसोलिनी नाम 
रहते थे, जो लड़ाई-भिड़ाई के काम में प्रसिद्ध थे श्रो] 
एक लड़ाकू टोली के सरदार भी माने जाते थे | ४ 
पड समय पश्चात्‌ इनका कुटुम्ब बोलग़ा शहर से निकल 
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वेनिटो मुसोलिनी 


; | आस-पास के ग्रांतों में बिखर गया । अठारहवीं शताब्दी 
में मुसोलिनी के एक पूवज का पता लंदन शहर में 
| चलता हे । यहाँ वह गायक का काम करता था। 
उन्मीसवीं शताब्दी से मुसोलनी के पूवजों का 
| परिचय विलकुल सिलसिलेवार मिलता है। उसका पिता- 
[ | मह इटली के नेशनल गाड में एक लेफ्टिनंट के पद पर 
| | नियुक्त था, और उसका पिता अलेसांद्रो (311९85910०) 
' | लोहारी का पेशा करता था। सुप्तोलिनी का पिता एक 
1 बड़ा हट्टा-कट्टा और भारी शरीर का आदमी था। 
1) मुसोलिनी ने स्वयं अपना शरीर भी अपने पिता के ही 
| अनुरूप पाया हे । मे 
' उसकी माता एक स्कूल की अध्यापिका थी। ` 
| झसोलिनी अपनी माता की बढ़ीं इज्जत करता था र 
| इससे डरा भी करता था । जव कभी उससे कोई अपराध : 


संसार के चुने हुए रत्न 


लड़कों में कभी नहीं हुई । अपने छात्र ह के सम्ब 

में बह खयं लिखता हे कि “जहाँ तक झुझे याद पढ़ता | 

है झुक में कोई ऐसे शुणों के चिह्न नहीं दिखायी देते थे 

जो मेरे माता-पिता के आनंद को बढ़ाने वाले अथवा मेरे | 

होनहारपन के सूचक कहे जा सकते हों । मेरी गिनती | 

अच्छे लड़कों में कभी भी न थो और न मैंने कोई ऐसी | 

खूबी ही दिखायी, जो मेरे कुटुस्बियो के सिर को ऊँचा | 

| उठाता अथवा मेरे साथियों की इष्या का कारण बनता | 
E तथापि में चंचल बहुत अधिक था, और वही वात बुभ 

में अब तक मोजू है।? 

पहले-पहल मुसोलिनी का नाम प्रिडापियो की एक |. 

प्रारंभिक पाठशाला में लिखाया गया था। यहाँका | 

अध्यापक मैरानी (1191911) युसोलिनी के पिता का | 

एक मित्र था । पाठशाला झुसोलिनी के घर से दो मील | 

. पर थी। अतएव पढ़ने के लिए बालक मुसोलिनी को | _ 

नित्य दो मील पैदल आना और दो मील जाना पड़ता या | ' 

._ पहुनेलिखने में तो, जेसा पहले कह चुके हैं, उसका |. | 

` अधिक मन लगता न था । हाँ, बालकों के साथ लड़ने | 


___ मिहने तथा मारपीट और पूँसावाज़ी करने में 
अवश्य मज़ा आता था | कभी-कभी वह स्वयं भी घा 
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बेनिटो मुसोलिनी 


होकर घर लोटता था, किंतु माँ की अप्रसन्नता के इर से 
1 | किसी को घर में बताता न था। 


इस स्कूल की शिक्षा को समाप्त कर लेने के बाद वह 
एक बड़े स्कूल में भर्ती किया गया, जो फेन्जा नाम के 
एक नगर में स्थापित था । मुसोलिनी के माता-पिता उसे 
एक विद्वान बनाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि 
लोहार का बालक लोहार ही बना रहे । किंतु मुसोलिनी 
| को इसमें विशेष उत्साह न था । उसका मन गाने-वजाने, 
|| देश के भिन्नभिन्न भागों में घूपने और भौतिभीति के 
४ कल-पुरजो को देखने-सुनने में अधिक लगता था। फिर 


भी जैसे-तैसे करके उसने इस स्कूल की शिक्षा भी 
समाप्त कर ली । 


अब मुसोलिनी एक नाल स्कूल में भर्ती किया 
गया । उसके माता-पिता उसे एक स्कूलमास्टर बनाना 
चाहते थे, यद्यपि मुसोलिनी को यह अधिक सि 
नथा।फिर भी भुसोलिनी का कहना हे कि ० 
निर्णय मेरे लिए अच्छा ही हुआ, कारण कि इससे मेर 
करे प्रकार की छिपी हुई शक्तियों का विकास हो सका। 
वास्तव में मैंने शिक्षा-सम्बन्धी सुधारों को 
३७३ - ०! 1 
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संसार के चुने हुए रत्न 


जनता को सामूहिक वित्त-ृत्ति को _ को शक्ति | 
यहीं से प्राप्त की ।” 
नामल स्कूल को पढ़ाई छः वर्ष की थी। इसे भी | 
समाप्त करके उसने शिक्षक होने की सनद प्राप्त की। 
पथात्‌ रोजियो-एमीलिया नाम के प्रांत में एक स्कूल-मास्स | 
1 काम करने लगा । किंतु यह कायं उसकी रुचिके 
अनुकूल न वेडा, अतएव बह एक ही वपे के बाद यहाँ |. 
से भाग खड़ा हुआ । | 
स्वदेश से बाहर ग, 

अब वह इटली को सीमा को पार करके स्वीजरलेड १ 

में निकल गया । स्वीज्ञरलेंड उन दिनों पास-पडोस के | 
सभी देशों से भागे हुए लोगों का एक आश्रय-स्थान | 
बना था । इनमें से अधिकतर साम्यवादी और क्रांतिकारी | 
पक्ष के राजनेतिक लोग थे, जो अपने-अपने देश की 
सरकार के भय से वहाँ रह रहे थे। मुसोलिनी का 
हल-मेल कुछ समय वाद्‌ इन्हीं लोगों से हो गया और | 
इनके संसग से उसके विचारों में बड़ा भारी परिवर्तन | 
उपस्थित हुआ, जिससे उसका जीवन अब एक दूसरी / 
ही धारा में बहने लगा | { 
यद्यपि घर पर भी साम्यवाद, पूजीवाद त्यादि | 
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वेनिटो मुसोलिनी हि थ 


शब्द उसके कानों में बहुधा पड़ा करते थे और इन्हीं 

। विषयों की चर्चा वह अपने पिता के मित्रों की बातचीत 

| में सुना भी करता था, किंतु इनका महत्व उसको 

| सपभ में कुळ विशेष रूप से नहीं आता था। स्वीजर- 

| हैंड में आकर और क्रांतिकारी तथा साम्यवादी लोगों के 

| बीच में पड़ कर ही उसे पहले-पहल इनका रहस्य एक 

| नये और आकंपेक रूप में दिखायी दिया । अतएव अब 

| वह भी इसी विचारधारा में बहने लगा । 

___ जिस समय वह स्वीजरलेंड में पहळेंपहल पहुंचाया . 

- | समय उसके पास न तो विशेष द्रव्य था ओर न | 

उसकी किसी से जान-पहचान थी। अतएवं उसे बझ़ा | 

| कष उठाना पड़ा। दिन-रात काम की चिता में घूमा | 
करता था । कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। | 

अतएव कभी-कभी उसे भूखा ही सो रहना पड़ता था । | 

यहाँ उसने मज़दूरी और राजगीरी से लेकर अठ 

तक का जब जैसा काम मिला, किया था। बाद में जब | 

उसकी जान-पहचान लोगों में काफी तौर पर बु गयी 

| तब उसे किसी बात का कष्ट न रह! फिर तो 

/ सास्यवादियो के दल में मिल कर सामाजिक और राज ४ 

| नैतिक मामला में भी भाग लेने लग गया। | 
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| यान बड़े भडकोळे और क्रांतिकारी ढंग के होने | 


जाने का हुक्म दिया। 


संसार के चुने हुए रत्न 
धीरे-धीरे उसकी तबीयत समाज-शा्न और |. 
राजनीति पढ़ने की ओर ऊुकी। अतएव बह लूशेन | = 
( ८५७००१९ ) नगर में एक प्रोफ़ेसर के लेक्चर सुनने | १ 
जाने लगा । साथ हो वह देश के तमाम राजनैतिक शौर | 
सामाजिक आन्दोलनों में भी भाग लिया करता था और | 
सभाओं में व्याख्यान देने भी जाया करता था | क्ति 
सुसोलिनो के स्वभाव में मध्यम दर्जे की नीति के लिए. | 
बिलकुल स्थान न था। आरंभ से ही उसका जव नि | 
नौति पर विश्वास जमा उसी को उससे हद तक पहुँचा | 
दिया । जिस समय उसके विचार साम्यवादी पक्ष मे थे || 
उत समय उसके बरावर क्रांतिकारी साम्यवादी मिलना र 
कठिन था। किंतु आगे चल कर जब वह साम्यवाद का | 
विरोध करने लगा तो उसने अपने बिरोधों की भी हृ | 
कर दी । अस्तु, इस समय साम्यवाद के पत्त में उसके | 


_ लगे, जिनके कारण स्वोज़रलेंड की सरकार विचलित हो से 
उठी ओर उसने मुसोलिनी को एकबारगी देश से निकल |, घर 


र्‌ 
| 
| 


वेनिटो सुसोलिनी 
> च. च 
स्वीज़रलंड को छोड़ कर अब घर चला आया। | मुसोलिनी 


| के माता-पिता भी अपने पुत्र को इतने दिनों बाद फिर से 
देख कर बड़े प्रसन्न हुए। 


सेना में नौकरी 


कुछ दिनों तक घर पर रहने के पश्चात्‌ अब उसने 
सेना में नौकरी की । सैनिक का कार्य्य उसके स्वभाव के 
अ्ुङ्ल भी था । वरोना (४०:००) नगर की एक 
"लटन में साधारण सिपाही की हैसियत से वह भती हुआ 
कितु इसी में उसे आनन्द था। कुछ दिनों तक यहाँ 
॥ इन के पथात्‌ यकायक उसे घर भागना पड़ा । उसकी 
मा मृत्यु शेय्या पर पड़ी थी और उसे अंतिम वार देखने 
के लिए तार देकर बुलाया था। 
तार देखते हो झुसोलिनी घर की तरफ़ दोडा । 
उसके हृदय में माता के प्रति बड़ा स्नेह था। अतएव माता 
अंतिम बार भेंट करने के लिए वह व्याकुल हो उठा | 
पेर पर बह ठीक ही समय पर पहुँचा था, कारण कि 
| देख लेने के बाद ही माँ की चेतना-शक्ति जाती रही 
दे शीघ्र ही उसने अपनी आँखें फेर दीं । 
मा की मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रुसोलिनी का चिच सेना मे 
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संसार के चुने हुए रत्न 


ह. 


. अधिक दिन न लगा। उसने शीघ्र ही वहाँ की नौकरी | 


> 


त्याग दी और अपने घर का रास्ता पकड़ा । 


सम्पादक के रूप सें 


4६ NN Noh) 


पोपोलो” ( ९०००० ) के सम्पादकीय विभाग में जाह | 
खाली हुई । झुसोलिनी ने झट इसीको स्वीकार |स 
लिया और आस्ट्रिया जा पहुँचा । : a 
“पोपोलो”. के प्रधान सम्पादक इसे समय सीफ़र 
बरिस्टाई थे । इन्हीं के साथ मुसोलिनी उपसम्यादक के | 
` तौर पर काम करने लगा । यहाँ उसे नित्य “पोपोलों | 
के लिए साम्यवाद के पक्ष में विविध विषयों पर हेह | 
देने पड़ते थे। किंतु, जैसा कि उसका स्वभाव था, उसे | 
लेखों में भौ, कहीँ नरम नोति का नाम न था। सं | में 
हृद्द दर्ज की तीव्रता और क्रान्तिवाद के ही झोके उ | अ 
दीखते थे। निदान एक बार किसी बिशेष पतिर") अ 
लेख के लिए आस्ट्रियन सरकार ने उसे देश-निकाला रै र 
दिया, जिससे उसे फिर इटली को लौट आना पढ़ी | | हंग 
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` वेनिटो मुसोलिनी 


॥ | घर आकर उसने एक दूसरे पत्र का सम्पादन हाथ 
में लिया | यह भी एक साम्यवादी पत्र था, ऑर इटली 
के मिलन शहर से दैनिक रूप में निकलता था। नाप 
इसका “्रवंती था । इसी पत्र के द्वारा मुसोलिनी को 
अपने देश के राजनेतिक और सामाजिक जीवन में पहले 

हल भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतएव 
उसने इसकी उन्नति के लिए बड़ा कठोर परिश्रम किया | 
धीरे-धीरे इस पत्र ने बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली और इटैलिन 
साम्यवाद का भसुख पत्र गिना जाने लगा। मुसोलिनी 
ईस पत्र का सम्पादन करने के साथ-साथ मेनेजिग डाय- | 
रेक्टर की हैसियत से प्रबंध का भी सारा काम 
करता था । 
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महायुद्ध का आरंभ 


र _ इसी समय २८ जुलाई सन्‌ १९१४ को योरोप 

म महायुद्ध छिड़ गया। आस्ट्रिया ने सर्विया पर 

५ आक्रमण कर दिया । रूस ने सविया का पक्ष लिया 

और जमेनी ने आस्ट्रिया की पीठ ठोकी । धीरेधीरे यह 

आग सारे योरोप में फैल गयी, जिससे बेल्जियम, फास, 

गछंड और तुरकी सब मैदान में कूद पड़े। ठरको ने 
३७९ 
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इनके विपक्षमें थे । र 


- इटली इस युद्ध में जर्मनी और आर्ट्रिया का पत्त ले 


` विलकुल अलग रहने की सलाह दे रहा था । अतएव | 


_ चेष्टा कर रहा था। किंतु मुसोलिनी इस विषय 


होने के पक्ष में था, और आस्ट्रिया के विरुद्ध मित्रः 


fi f क 
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संसार के चुने हुए रत्न 


आर्ट्र्या ओर जमनी का पत्त बि. आर वाको राष्ट्र | 


इटली की अवस्था इस समय बड़ी बेढब थो। कुड 
समय पहले उसकी जमनी और आस्ट्रिया के साथ | 
एक गुप्त संधि हो चुकतो थी, जिसमें उक्तं तीनों राष्ट्रं ने 
युद्ध के समय एक दूसरे की सहायता करने का एकरा | 
किया था) अतएव इस संधि की शते के अनुसार | 


के लिए बाध्य था, किंतु वहाँ के नेताओं में इस भ्न |. 
पर बड़ा मतभेद पैदा हो गया। एक दल इटली झे 
मित्र-राष्ट्रो ( अथात्‌ फ्रांस और इंगलेंड आदि ) का साई 


देने के लिए कह रहा था और दूसरा उसे युद्ध रे 
बह बहुत दिन तक इसी दुविधा में पड़ा रहा। | 

साम्यवादी दल सिद्धांतः युद्ध के विरुद्ध था| | द 
अतएव वह इटली को युद्ध से बिलकुल अलग रखने की | क 


साम्पवादियों से सहमत न था । बह युद्ध में सम्मित 


का साथ देने में ही इटली का कल्याण समझता 
fl ३८० 
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वेनिटो मुसोलिनी 


| वात यह थी कि आस्ट्रिया के पास बहुत दिनों से इटली 

के कुछ उत्तरीय प्रदेश दवे हुए चले आ रहे थे । अतएव 

मुसोलिनी का कहना था कि इन प्रदेशों को आस्ट्रिया 

से छीनने का यही सबसे अच्छा अवसर है। इसे हृगिज्ञ 
न छोड़ना चाहिए । 


साम्यवादियों से विरोध 


5 | ` निदान अपने विचारों के अनुसार पुसोलिनी ने 
साम्यवादी दैनिक-पत्र “अवंती” के द्वारा युद्ध-पत् का 
बड़े जोरों से प्रचार करना आरंभ कर दिया। किन्तु 
| साम्यवादी दल के लिए यह बात असह्य थी कि उनके 
| एक प्रमुख पत्र द्वारा उन्हीं के विरोधी सिद्धांतों का 
मवार किया जाय । निदान मुसोलिनी की साम्यवादी 
र्ल के साथ खटक गयी और उसे शीघ्र ही “अवंतो'' के 
कायालय से अलग हो जाना पड़ा । 

अलग होते हो वह साम्यवाद का शत्रु बन गया । 
£ ष उसने कुळ अपने ही समान विचारवाले इष्टमित्र 
| | भेर कुछ विश्वविद्यालय के नवयुवक छात्रों को लेकर 
"+ नया दल तैयार किया, जिसका उदेश्य इटली 

फे लिए प्रेरित करना था और उसी हेतु सारे देश 
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में आंदोलन फैलाना था। उसने अब देश भर में घूः | य्‌ 
घूप कर व्याख्यान देना ओर अपने मत का प्रचार | ३ 
करना आरंभ कर दिया । किंतु बिना अपने पक्ष का 
एक पत्र निकाले उसे इस काम में सफलता मिलनी | 
-कठिन मालूम हुई । अतएव अब उसे एक पत्र की भी. 
चिता हुई । भाग्य से उसकी सहायता के लिए कुछ धनी | 
“मित्र मिल गये। अतएव उसने पत्र निकालने के लिए सारी | 
व्यवस्था ठीक कर ली ओर १४ नवम्बर सन्‌ १९ | त 
`को पहले-पहल उसका देनिक-पत्र 'पोपोलो डि इटेलिया& 
'( ?00०1०-५-189119 ) के नाप प्रकाशित हुआ स्स 
“इस पत्र का कार्य्यालय भी मिलन शहर में ही स्थापित | 
किया गया था, जहाँ से साम्यवादी पत्र “अवंती | 
निकलता था। स्वयं मुसोलिनी ही अपने पत्र का | 
'सम्पादक बना । द | 


इस प्रकार एक नवोन दल के उत्साह और ए | 
दैनिक-पत्र की शक्ति ने उसके कार्ये में दूना बल पद | 
कर दिया ऑर शीघ्र ही उसके आन्दोलन ने ऐसा भी, 
` कर रूप पकड़ा कि इटली की सरकार भी घबरा उगी! 
कई स्थानों में छोटे-मोटे दंगे हो गये और एक-दो बर] | 
भयंकर विद्रोह भी उठ खडे हुए । विशेष कर मिलन ४ 
३८२ 
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वेनिटो मुसोलिनी 


देख कर इटेलियन सरकार ने युद्ध क प्रश्न को अधिक 
[ | समय तक टालना उचित न समझा । २४ वीं मई सन्‌ 
| १ ३१५ को आखिरकार इटली की ओर से आस्ट्रिया और 
। | जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर ही दी गयी । 


लड़ाई पर मुसोलिनी 


अपने पक्ष की सफलता देख कर मुसोलिनी का हृदय | 
' आनंदित हो उठा । बह स्वयं भी लडाई पर जाने के लिए 
सिनो में भर्ती हो गया । क़रीब डेढ़ वर्षे तक उसे युद्ध क्षेत् 


| तक पहुँच गया था । इसी समय यकायक २९ फरबरी 
| सन्‌ १९१७ को वह, अपनी खांडे में एक बम के | 
| फटने के कारण घायल हो गया। कुछ दिनों तक उसा | 
| लाज मिलन शहर के एक फौजी अस्पताल में होता रह्मा ._ 
| भब अच्छा हुआ तो फिर वह अपना नित्य का सम्पाद _ 
|¦ कोय कास्ये करने लगा । | 
फ़ासिस्ट दळ की स्थापना र 
| किंतु साम्यवादियों के साथ उसका विरोध दि 
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दिन भयंकर रूप से बढ़ता जाता था । “अवंती” ऑर स 
“पोलो डी इटैलिया” के वीच खूब गाली-गलोज हुआ | ४ 
करतो थो । साम्यवादी लोग युद्ध के विरोध में आंदोलन | ए 
प्रचा रहे थे और मुसोलिनी को बुरा-भला कह रहे थे। | में 
मुसोलिनी भी उन्हें भरपेट गालियाँ सुनाने ओर कड़ीसेः | द 
कड़ी बाते कहने में न चूकता था। 
अंत में सन्‌ १९१८ का अंत होते-होत महायुद्धबा | 
भी अंत हो गया । किन्तु साम्यवादियो के साथ गुसो_ |) 
लिनी के युद्ध का अंत नहीं हुआ, प्रत्युत वह ऑर i 
भयंकर रूप धारण करने लगा। २३ माच सव. 
१९१९ को झुसोलिनी ने अपने दल का संघटन 
एक नये ढंग से किया और उसका नाम “फासिस्ट दल 
रखा। इस दल की ओर से कुछ विशेष प्रकार की 
मागे तैयार की गयीं और उनके लिए भयंकर रन्दो 
किया जाने लगा । साम्यवादियों के साथ अब तक उन र | 
केवल मारपीट हुआ करती थी, किंतु अबसे गोली 9 
तमंचों तक की नौबत आने लगी । ! 


"या A 4 त्य स्य 


ह्‌ 
१६ नवम्बर सन्‌ १९१९ को इटली द | द 
भी ई 
पाल्यामेंट का नया चुनाव था। युसोलिनी 


रि 
चुनाव में अपने दलवालो के साथ खड़ा हुग्रा (| 
३८४ 
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बेनिटो मुसोलिनी 


। साम्यवादियों के आगे उसे बुरी तरह हारना पड़ा। 
| “आगे चल कर सन्‌ १९२१ के चुनाव में उसे काफ़ी सफ- 
| लता मिली और वह अपने कई साथियों के साथ पालियामेंट 
| में पहुँच गया। यहाँ भी साम्यवादियों के साथ फ़ासिस्ट 
| दलवालों की खूब तूततू मेमें हुआ करती थी, यहाँ तक कि 
| एक बार झुसोलिनी का एक मेम्बर के साथ द्वन्द्-युद्ध 
1 ( ५९] ) तक हो गया, किंतु लोगों ने शीघ्र ही बीच में 


ˆ इस समय इटली की दशा बड़ी ख़राब थी । सारा 
४0 देश दलबंदियो में बिखर रहा था। जगह-जगह झगड़े 
ओर बखेड़े बढ़ रहे थे। सरकार बिलकुल कमजोर थी 
| और इन झगड़ों को दवाने में असमर्थ थी। मुसोलिनी 
| ने इस परिस्थिति से लाभ उठा कर अपने दल को इतना _ 
शक्तिशाली बनाया कि वह सरकार के लिए भी भयंकर | 
बन गया । जा 


रोम पर विजय 
अब उसने विद्रोह करके इटली का शासन अपने | 


संसार के चुने हुए रल 


सभय पर विद्रोह का झडा खड़ा कर दया गया। दशक | | 
हर एक भाग मे फासिस्ट सेना ने कोतवाली, डाकघर, | 
तारघर, रेलवे स्टेशन आदि झुख्य-सुख्य स्थानों पर पूर्व. 
निश्चित माग से छापा मार कर अधिकार कर लिया। 
स्वयं मुसोलिनी भी एक बड़ी सेना ले कर रोम की तरफ़ | : 
चल पडा । सारे देश में एक-बारगी उपद्रव खडा हो जाने | 
से सरकारी मंत्रियों के हाथ पैर फूल उठे और उनसे | 
कुछ करते धरते न बना । लाचार उन्होंने छुसोलिनी से |, : 


3 का शासन अपने हाथ मे लेने की शत लगायी | 
हे ै  . जब कोई उपाय न बन पड़ा तो लाचार मंत्रियों | 


को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। तव २९ अक्टूबर संत | 


हि 2 ` 
Td ला 7. 21 -*<- { 


को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित क्रिया | 
मुसोलिनी ने उसे स्वीकार किया और इस प्रकार देश | 
के शासन का अधिकारी वना । धीरे-धीरे उसने अपनी | 


१2.11] ON: "NA "का. 57 oI) ‘A 


` मंत्रिमंडल का प्रधान ही हे, बल्कि समस्त इडली का ए | 
मात्र कतो-धता और विधाता हे । साथ ही उसने १ 
। ३८६ 
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र | की शक्ति को भी खूब संघटित कर दिया हैं, जिससे 
ही इटली जो वीस वषे पहले रोगी ऑर कमज़ोर समझा 
जाता था आज योरोप भर के लिए एक भय का कारण 
बन रहा हे। अभी हाल में उसने अफ्रिका स्थित अबी 
सीनिया राज्य से युद्ध छेड़ कर उसे भी कब्जे में कर 
लिया हैं ऑर उसमें इटालियन उपनिवेश कायम कर | 
| रहा हे । इस प्रकार अब वह अपना साम्राज्य बढ़ाने | 
|, को चिता में है। 
| र ग्यवादियो का उसने बड़ी बुरी तरह से दमन | 
/ | किया हे । उसके फ़ासिस्ट मत का एक यख्य सिद्धांत 
' | कार्पोरेट स्टेट ( Corporate S2९ ) हे, जिसे हम 
| “राह्र-शरीर” के नाम से पुकार सकते हें । जिस प्रकार 
| शरीर के सब अंग परस्पर सहयोग-पूवेक कायं किया 
| करते हैं उसी प्रकार ग्ुसोलिनी के मतानुसार राष्ट्र के 
| भी सब अंगों को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सदव 
, सहयोग के साथ कायं करना चाहिये । अतएव उसके 
| शासन में सास्यवादियों का मज़दूर-आंदोलन, मजदूरों 
1१ की हड़ताल इत्यादि क़ाचूनःविरुद्ध समझे जाते हैं ओर 
,॥ इड़तालियाँ को कठोर दंड दिया जाता है। | 
RT लत 


Ad TY gk HS? tind DL >त्त 


___ पे शरण लेनी पडी । राज्य की सत्ता विद्रोहियों के हाथ | 


जमंनी का राष्ट्र-निर्माता 
एडल्फ़ हिटलर 


योरोपीय महायुद्ध के बाद सन्‌ १९१८ से जमनी. 
की दशा बहुत ही खराब हो गयी थी । बलिन में विद्रोह 
खड़ा होने के कारण सम्राट केसर को भाग कर हाले | 
) 
में आ गयी। इन्हीं लोगों को युद्ध बंद होने के बाद इंगटड &. 
और फ्रांस आदि से सन्धि करनी पड़ी। सन्‌ १९१९ |. 
की २८वीं जून को वासेलीज्ञ नगर में संधि-पत्र पर | 
हस्ताक्षर किये गये । इस संधि के अनुसार जमनी के | 


- लारेन नामक पांत फांस को दे दिये गये । उसका | 
राइनछैंड की लोहे और कोयले की खानों पर अंतरोष्ट्रीय | | 
अधिकार हो गया ओर बहुत-सी दूसरी खात / 
को दे दी गयीं । जमेनो की जल-सेना और स्थल-से 


` इतनी कम कर दी गयी कि भविष्य में वह युद्ध का 


क 
एडल्फ़ हिटलर 


| सब बंद कर दिये गये । इस पर भी एक अरब पौंडका 
ऋण उस पर युद्ध के इ्गाने के तौर पर लाद दिया 
` गया, जिससे जमेनी की एक-बारगी कमर ही टूट गयी । 
इसके अतिरिक्त वहाँ शासन के लिए जो नयी 
प्रजातंत्र कायम हुई वह भी इतनी असमर्थ और कमज़ोर | 
थी कि जान पड़ता था कि कुछ दिनों में योरोप के 
नक्शे से जर्मन राष्ट्र का नाम विलकुल ही बुझ जायगा) 
अथवा उसकी गिनती योरोप के अत्यंत क्षुद्र राष्ट मे 
` होने लगेगी । किंतु इसी समय वहाँ एक ऐसे व्यक्ति का 


| आहुर्भाव हुआ जिसने इस मरे हुए देश में एक नयी 


4 जान पेदा कर दी । सुरदा जीवित हो उठा । यही नहीं, 
बल्कि वह तगड़ा होकर पहलत्रान भी बन गया और , थ 
अब मैदान में ताल ठोक कर प्रतिद्वंदियों को लन क 0 
लिए ललकार रहा है। | 
इस प्रकार मरी हुई जमन जाति को फिर सें उरा 

कर खड़ा करने वाला यह व्यक्ति एडल्फ हिटलर था । | 
आज यह जर्मनी का सबसे प्यारा और पूज्य व्यक्ति 
समझा जाता है। इसके इशारे मात्र पर इस समय जमेनी 
के लाखों और करोड़ों मलुष्य हँसते-हँसते कुबोन होने 
को तैयार हैं। इसकी ललकार से सारा योरोप चोकन्न 
३५९ ६ 
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हो उठा है और सारी. दुनिया इसकी छः को बड़े | ` 
ध्यान से ताक रही है। अस्तु, इसी अद्धुत पुरुष के | | 
जीवन का संक्षिप्त हाल नीचे लिखा जाता है। | 
ष 
जन्म और बाल्य-काल 
एडल्फ हिटलर का जन्म सन्‌ १८८९ ३० के अप्रेल j 
महीने की २० वीं तारीख़ को जर्मनी के बबेरिया प्रांत | 
के बूनो ( 37०५०० ) ` नामक एक छोटे से कस्बे में | 
हुआ था । यह कस्वा जमनी और आस्ट्रिया की सीमा || 
पर वसा है। अतएव सीमामांत की सारी असुनिधाएँ , | 
और अशांति यहाँ भी मौजूद थीं । जर्मनी और आसित्वा |. 
के झगड़ों का सबसे पहला क्षेत्र यही स्थान बनता था। | 


` अतएव यहाँ के मनुष्यों में राष्ट्रीयता का भाव उन्न |. 


होना स्वाभाविक ही था । हिटलर को भी अपनी राष्ट्री | 


को माता को चित्रकारी का बड़ा शौक था । बह चाहती 
थी कि उसका पुत्र एक अच्छा चित्रकार बने । आतए 


IS 
श 


एडल्फ़ हिटलर स 


उसमे बचपन से ही हिटलर को चित्रकारी को कला 
५ सिखाना आरंभ कर दिया। किंतु पिता उसे एक 
सरकारी अफसर बनाना चाहता था । अतएव अपनी 
ओर से उसने हिटलर के कय में ऊंची ऊचो आकांत्षाएं 
और आत्मगौरव के भाव भरे । 
शिक्षा 

कुछ बड़े होने पर हिटलर का नाम उसी गाँव की 
एक पाठशाला में लिखा दिया गया। पाठशाला म॑ वह 
|, अपने दरजे में सदेव ऊँचा स्थान पाता रहा |,  उसम 
„४ बचपन से ही कुछ हुकूमत की बू थी। अतएव हर काम 
| `तं वह अपने सहपाठियों का अगु बना रहता चा 
| और इसी हैसियत से वह सदा उन लोगों के साथ 
बताव भी किया करता था। उसके व्यक्तित्व म लड़क- 
पन से हो कुळ ऐसा प्रभाव था कि दूसरे लड़के उसको 
ओर आप-से-आप खिच आते थे । ra 

परंतु हिटलर की पढ़ाईलिखाई अधिक दिन तके | 
| नहीं चलने पायी । सोलह वषे की अवस्था में ही उसके 
| पिता का देहांत हो गया । इससे जीविकोपाजन का सारा 
£ आर उस पर आ पड़ा। अतएव उसकी पढ़ाई-लिखाई 
| अपूरे में ही छूट गयी । fe 
क ३९१ 705 48 र. ठा 
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एक वात उसके स्कूली जीवन के विषय में कहने 
को रह गयी । उसके स्कूल में एक वाद-विवाद के लिए ' 
सभा भी स्थापित थी । इसमें लड़कों से भिन्न-भिन्न | 
विषयों पर वाद-विवाद कराया जाता था । राजनैतिक 
विषयों पर भी वहाँ खूव बहसें हुआ करती थीं । इससे 
हाँ के लड़कों में छोटी अवस्था से ही राजनैतिक ज्ञान 
का अंकुर जम जाता था । हिटलर को भी अपनी पहली 
राजनेतिक शिक्षा यहीं से प्राप्त हुई । 
वियना में प्रवास | | 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ हिटलर जीविकोपार्जन की नु 
खोज में आस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में पहुँचा। | ४ 
यहाँ वह काम की खोज में कई दिन तक मारा-मारा | 
फिरता रहा, किंतु कहीं सिलसिला न बैठा । अंत में 
उसने अपनी माता की सिखायी हुई चित्रकारी की शरण 
ली, किंठ उसके चित्रों को भी किसी ने न पूँछा। 
तव लाचार हो कर उसने मजदूरी करना निश्चित किया 
अर एक मकान बनाने वाले मित्री के पास रह कर काम | 
करने लगा । सन्‌ १९०९-१० के लगभग वह अपनी | yd 
' जौविका भलीभाति कमाने लगा । अब उसका पात्री (| 
के रंग की चित्रकारो का काम भी अच्छा चल निकला । | | 
३९२ | 
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वियना में सब प्रकार के राजनेतिक दल स्थापित 
थे । इनका आंदोलन वहाँ रोज़ ही देखने में आता था । 
अतएव हिटलर को इन राजनेतिक दलों के समभने ओर 
इनके सिद्धांतों का श्रध्ययन करने की सुविधा यहाँ 
अच्छी मिली, और उसने शीघ्र ही तत्कालीन तमाम 
राजनेतिक दलों का अध्ययन अच्छी तरह कर डाला । 
साथ ही उसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम तथा 
यहूदियों के प्रति घृणा का भाव यहीं से उत्पन्न हुआ । 


म्यूनिक को प्रस्थान 


सन्‌ १९१२ की वसंत ऋतु में हिटलर स्वदेश के 
लिये रवाना हो गया । अब वह बवेरिया को राजधानी 
म्यूनिक नगर में आकर रहने लगा । यहाँ उसने माक्से- 
वाद और यहूदियों की सामाजिक स्थिति का गंभीरता- 
'यूबैक अध्ययन किया । सन्‌ १९१३-१४ में ही उसने 
व्याख्यानों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना आरंभ 
कर दिया । आगे चल कर यही विचार उसके राष्ट्रीय 
9 समाजवाद ( National Socialist) के आंदोलन के 
| 6 ज्याधार-स्तंभ हुए । 
| इतने में योरोप का विश्वव्यापी महायुद्ध बिड़ा। 
ज्र ३९३ 
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सर्विया में आएियन युवराज की हत्या हो जाने के ह । ॥ 
` आष्ट्रिया ने सविया पर चढ़ाई कर दी । रूस ने सविया ! | श 
का साथ दिया ओर जमंनी ने आफया का। बाद को 
इंगलेंड और फ्रांस भी जमंनी के विरुद्ध भेदान में कूद. 
पड़े । धीरे-धीरे यह युद्ध विश्वव्यापी वन गया ओर इसकी | 
आँच सारे संसार में फेल गयी । 


A 


~ © 
सांनक का काय 


जिस समय युड-घोपणा का समाचार पहळे पहल | ति 

म्यूनिक में पहुँचा तो हिटलर अपने गाँव में था । समाचार # 
सुनते ही उसने मातृ-भूमि की सहायता करना अपना | 
कतेव्य समझा । निदान ३ अगस्त सन्‌ १९१४ को उसने |. 
बवेरिया-नरेश लुडविंग तृतीय (८५१७०९ 111, [108 ४ | 
we ) को सेवा में सैनिक बनने के लिए एक | 

` प्राथना-पत्र भेजा । उसका प्रार्थना-पत्र तत्काल ही स्वीकार | 
कर लिया गया और वह बेरिया की सेना में भर्ती | प 
हो कर शीघ्र ही लड़ाई पर भेज दिया गया ॥ | 
लड़ाई पर दो वषे तक युद्ध करने के पश्चात्‌ : 


है. 


एडल्फ़ हिटलर 


| की हालत उस सभय बड़ी ख़राब थी। सारा देश कष्ट 
ल्‍ और दरिद्रता में इवा हुत्रा था | लाखों आदमी भूखों 
मर रहे थे । सवंत्र असंतोष की लहरें दिखायी दे रही थीं । 
| उधर इङ्गळेंड और फ्रांस के हवाई जहाज़ भी जमन प्रजा 
को उभाड़ने वाले भाँ ति-भाँति के पच ऊपर से गिरा रह 
थे । ऐसा जान पड़ता था कि क्रांति की वायु सारे 
| जमनी में फेल रही है । 
| बलिन के अस्पताल से अच्छा हो कर जब हिटलर 
क्षाहर आया तो व रिजवे सेना ( Reserve Battalion ) 
| पं म्यूनिक भेज दिया गया । यहीँ से कुछ ही दिन बाद 
“| वंह लड़ाई के मंदान में फिर जा पहुँचा | 
ड लड़ाई पर अंतिम बार | 3० 
| सन्‌ १९१० की १३ वीं अक्तूबर को इंगेस. 
| (४०१८९७) के पास हिटलर अपनी पलटन के साथ 
` | मोचे पर लड़ रहा था। बृटिश सेना की ओर से जमनो | 
` | पर गैस के गोले बड़ी भयंकरता के साथ वरस रहे थे। 
| यह अग्निवर्षा रातभर बरावर होती रही | इससे हिटलर | 
` ' की पलटन के बहुत-से आदमी धराशायी हो गये । स्वयं 
` | हिटलर की हालत भी विशेष अच्छी न थी। पिछली रात 
` | उसकी देह में एक बारगी जलन पैदा हो उठी । अंग-अंग 


संसार के चुने हुए रत 


दुखने लगे । सवेरा होते-होते उसका ददे बहुत अधिग 
बढ़ गया। उसको आँखों से चिन्गारियाँ निकलने लाँ! ४ 
ओर वह बहुत वेचेन हो गया । अतएव वह पोमेरानिया | न 


i 


( Pomerania ) प्रांत के पेसवेक ( 295७४९७) के 
अस्पताल में भेज दिया गया ¦ इतने हो में जमनी कौ 
राज्यक्रांति आरंभ हो गयी । 


वीमर प्रजातंत्र ( Weimar Republic ) की स्थापना 


९ नवम्बर सन्‌ १९१८ को जर्मनी का शासन 
वहाँ के साम्यवादियों के हाथ में आगया। 
कसर ने भाग कर हालेंड में शरण ली । यह सारा समा 
चार हिटलर को दूसरे हो दिन अस्पताल में एक इ 
पादरी के द्वारा मिला, जिससे उसके हृदय को एक गह 
धक्का लगा ओर वह बहुत देर तक चिंता में डूबा रहा। 

११ फरवरी सन्‌ १९१९ को एक अस्थायी सरकार 
( Provisional Government ) को स्थापना हुई आर 
३ जून को सर्व-सम्मति से जमन प्रजांतंत्र की घोषणा 
कर दी गयी । इस प्रजातंत्र में जर्मनी की १७ रियासत ५ 
सम्मिलित थीं । इसका पहला सभापति फ्रेडरिक वट | | 
खुना गया और पहला चांसलर वीमर बनाया गया। 

३९६ 
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| 
| | 
[| नाम से प्रसिद्ध है। 


। अतएव वीमर को? शासनकाल “वीमर प्रजातंत्र के 


हर ° 


इस समय सारा जर्मन राष्ट्र कई राजनेतिक दलों में 
बँटा हुआ था । इनमें से कोई भी दल इतना प्रभावशाली 
| न था कि दूसरे दलों को दवा सके । इसी कारण वीमर 
| प्रजात॑त्र की भी शक्ति बहुत अधिक मजबूत न थी । नेता 
| लोग भी प्रायः राष्ट्रहित की अपेक्षा अपने हितों को 
| चिता अधिक करते थे । परिणाम-स्वरूप उनमें पारस्परिक 
“कलह और वैमनस्य बढ़ता जाता था। अतएव ऐसे समय 
४ में किसी भी योग्य और चतुर मनुष्य के लिए अपनी 
| शक्ति को बढ़ाने और राजनेतिक अधिकारों को ग्रा 
करने का एक अच्छा अवसर था। हिटलर में योग्यता 
अर चतुरता की मात्रा काफ़ो थी । अतएव उसने इस 
अबसर से पूरा लाभ उठाया । 
राजनैतिक जीवन का आरम्भ 
रं नवम्बर १९१० के अंत में हिटलर म्यूनिक में आया। | 
` महायुद्ध बंद हो चुका था। अतएव वह अपनी रिज़वे 
' सेना में फिर सम्मिलित हो गया । किंतु यहाँ का वाता" 
। | वरण इस समय बिलकुल बदला हुआ था । अतएव उसे 
| शीघ्र हो यहा से इस्तीफ़ा दे कर भागना पड़ा। | 
NON 20% या 
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संसार के चुने हुए रल 


है, 


इसके कुछ ही दिनों बाद हिटलर ने 'क्तक-सेना' | 
( Defence 707९९ ) की सैनिक शिक्षा लेना आरंभ ५ 
दिया । यहाँ उसे कुळ ऐसे साथी भिछे, जिनके साध 
उसने एक सामाजिक क्रांतिकारी दल? (8००! 
Revolutionary Party ) की स्थापना को | इसमें नित्य | 
राजनेतिक प्रश्नों पर खूब बहस हुआ करती थी, जिस 
हिटलर का भाग बहुत अधिक रहता था। कभी-कभी बह. 
राजनेतिक विषयों पर व्याख्यान भी दिया करता था। | 
वास्तव में उसके राजनेतिक विचारों ने स्थायी रूप यहा 
से धारण करना आरंभ किया । 44 ` 

थोड़े ही दिन बाद वह “जमन श्रमिक दल? (०००४ | | 
प Workers’ Party ) का सदस्य बन गया आर अपनी | 
' वाकूशक्ति एवं कार्य पडता के कारण शीघ्र ही उस दल | 
का नेता गिना जाने लगा । उसके व्याख्यानो में ह्शुत्‌ | 
$ मभाव था । अतएवं उसकी लोकप्रियता दिन-परःदिन |. 
तेजी के साथ बढ़ने लगी । - 
र „ अमिक दल! का नाम बदल कर नेशनल सोशहि 
जमन श्रमिक दल? रक्खा गया, जो आगे चल कर हि 
की “नाज़ी पार्टी” के नाम से विख्यात हुआ । इ 
की एक बहुत बड़ी सभा २५ फरबरी सन्‌ 

ER ३९८ 


एडल्फ़ हिटलर 


१, को बुलायी गयी, जिसमें हिटलर ने संसार के सम्मुख 
अपने दल के उद्देश्य और कार्यक्रम को २५ प्रसिद्ध 
धाराओं के रूप में घोषित किया । इनमें से सबसे अधिक 
महत्व की बाते ये थीं! 
क्‍ | (१) राष्ट्रीय ढंग पर एक विशाल जमंनी क निर्माण 
| का आयोजन । 
(२) वासंलीज्ञ की सधि को. रद्द कराना | 
| . (२) युद्ध में जमनी की छीनी हुई भूमि और उफ 
| निवेशो को वापस लेना । 
1. (४) नागरिकता का अधिकार केवल शुद्ध जर्मनो को 
ही दिया जाय । 
(५) आनायो को देश में बसने से रोका जाय। 
यहदियों को किसी प्रकार का अधिकार न दिया जाय | 
(६) युद्ध में लाभ उठाने वालों का धन ज़ब्त कर 
लिया जाय । | 


प्रचार-कार्य 


महीने में एक बार की जाती थी । बाद में वह प्रति पक्ष 


हिटलर ने अपने दल का पचार-काय बड़े उत्सा | 
के साथ सारे देश में करना आरंभ किया) पहले सभा | 


| 


संसार के चुने हुए रत्न | 


हफ्ते में दो-तीन बार सभा करनी पड़ती थी । आरंभपें | 
सभा की उपस्थिति भी मुश्किल से एक दजन मनुष्यां # 
की होती थी, किंतु तीन-हो-चार वर्षों के वाद उसकी 
सभा में हज़ारों ओर लाखों की भीड़ होने लग गयी। 
इस सफलता का एकमात्र कारण हिटलर का अहुत 
उत्साह एव कायं करने की विचित्र लगन थी । 


अपने इसी उत्साह के वल से उसने दल की आथिक 
कठिनाई का प्रश्न भी बड़ी सफलता के साथ हल किया । 
हर एक काम करने फे लिए सबसे पहला प्रश्न धन का ५ 
ही आगे आता हे । हिटलर के राष्ट्रीय दल को भी/| ' 
आरंभ में इसी प्रश्न का सामना. करना पड़ा। सनं | 
१९१९ में, जिस समय हिटलर इस दल में सम्मिलित 
हुआ था, इसके दफ्तर में रवर की एक मुहर तक ने 
थी; कितु चार ही वर्षे बाद सन्‌ १९२३ को ९ बाँ | 
नवम्बर को, जिस समय सरकार द्वारा इस दल की सारी | 
सम्पत्ति जब्त करके नीलाम की गयी, उसका डुल 
मूल्य १,७०,००० माक ( सोने का जमन सिक्का) मर ,, 
हुआ था । र 
सन्‌ १९२० के दिसम्बर महीने से प्रचार के 1 
` को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हिटलर ने अपने ४ 


५०० 
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एडल्फ़ हिटलर 


दल का एक मुखपत्र भी निकालना आरंभ कर 
दिया । इस पत्र का नाम “वाल्किशर ब्यूबैक्टर” 
९ Volkischer Beobachter ) रक्खा गया । आरंभ 
में (७) 
में यह पत्र ग्रद्ध साप्ताहिक रूप से निकलता था, किंतु 
सन्‌ १९२३ से यह देनिक हो गया और इसका आकार 
भी बहुत अधिक बढ़ा दिया गया । 
हिटलर की तूफ़ानी सेना और स्वस्तिक झंडा 
आरंभ में हिलटर का काम केवल अपने ही दल के 


< अंदर रह कर नहीं हुआ करता था । बह दूसरे दलबालों 
की सभाओं में भी पहुँच जाया करता था और वहाँ 


भाति-भाति के प्रश्न एबं वाद-विवाद पेदा करके विघ्न 


` खड़ा कर दिया करता था। इससे विरोधी दल के पत्रों 


हूँ 
vas 


में उसके बाबत जो समाचार छपते थे उनसे हिरलर के 
दल का भी विज्ञापन हो जाता था ओर जनता के 
मन में इस दल के विषय में भी जानने ओर समने की 
इच्छा पैदा होती थी। निदान दूसरे दलवालों ने भी 
बदला लेने की इच्छा से हिटलर के राष्ट्रीय दळ की 
सभाओं में आना आर उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। 
हिटलर का सब से अधिक विरोध माक्सवादी साम्य- 

दल के साथ था । अतएव अधिकतर ये ही लोग उसको 

४०१ ई 
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... कुछ टेहे रूप में बना था । यह क्रास हमारे हिन्दू स्वस्तिक 


जन जाति के आये-बंशीय होने के गौरव ने ही उपे 


संसार के चुने हुए रत्न 


सभा में आ-आकर दंगे मचाते थे | निदान इनसे लड़ने । 
के लिए हिटलर ने अपने दल में स्वयंसेवकों की एक >. 
सेना का संघटन किया, जो आगे चल कर बड़ी ही शक्तिः | 
शाली हो गयी और उसका नाम “स्टार ट्रप” (३४०६० | 
77००?) अर्थात्‌ तूफानी सेना पड़ गया । यह सेना शत्रु | 
दल के ऊपर तूफ़ान की तरह झपटती और उनसे सब |. 
तरह की लड़ाइयाँ लड़ती थी । | 

धीरे-धीरे इस सेना का संघटन बिलकुल सैनिक ढंग , | . 
. पर किया गया और उसकी वर्दी, बिल्ले, वाजा इत्यादि, 
सब ठीक कर दिये गये। ज्ंडा जो इस दल के लि 
निश्चित किया गया उसका रंग लाले था और उसके | 
बीच में कुछ सफेद जगह छुटी थी जिसमें ईसाइयत का क्रास | _ 


चिह्न से पूर्णतया मिलता हे ओर इसीलिए यह सर्व 
स्वस्तिक झंडे के नाम से प्रसिद्ध भी है। बहुत संभव 
कि हिटलर के मन में आयाँ के प्रति सम्मान और अपने 


. आय जाति के इस पवित्र प्राचीन स्वस्तिक चिई को ७ न 


एडल्फ हिटलर | 
री 


“विपत्ति । 
सन्‌ १९२३ के नवम्बर.का आरंभ था । हिटलर का 
नेशनल सोशलिस्ट' दल बबेरिया की रियासत में सबसे 
शक्तिशाली दल समझा जा रहा था। जनता में उसका 
| ` काफ़ी प्रभाव था । अतएवं अब हिटलर का साहस बहुत 
ऊचे पर उड़ने लगा । उसने अब राज्य के अधिकारियों 
को भी दवा कर काम लेना चाहा। इसी उद्देश्य से 
| < नवम्बर सन्‌ १९२३ को वह अपने साथियों सहित 
+1 “यकायक बवेरिया की सरकार, सेना, और पुलीस के प्रधान. 
४ अधिकारियों के पास पहुँचा और पिस्तौल के ज़ोर से 
| उनसे अपने दल के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये। 
दूसरे दिन वह अपनी सेना को ले कर म्यूनिक से बलिन 
| की सरकार पर प्रभाव जमाने के लिए चल पड़ा । किंतु 
| इतने ही में बवेरियन सरकार की पुलोस ने उस. पर पीछे 
से आक्रमण कर दिया और उसके बहुत-से साथियों को 
मार कर उसकी सारी तूफ़ानी सेना को तितरबितर कर _ 
| दिया । स्वयं हिटलर भी घायल हो कर गिर पडा और | 
` गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उस पर झुकदमा | 
| चला कर पाँच वर्ष की सज्ञा सुनायी गयो, जो 
| घटा कर आठ महीने की कर दी गयी 


संसार के चुने हुए रत्न 


“शनल सोशलिस्ट दल? भी तोड दिया गया और उसकी | 
सारो सम्पति सरकार ने जडत करके नीलाम कर दी | है| ल 
किंतु सन्‌ १९२४ के अंत में जब हिटलर जेल से | हं 
छूट कर बाहर निकला तो उसने अपने को यकायक 
बडा प्रसिद्ध पुरुष पाया । उसकी ख्याति सारे जमनी में 
फेल गयी थी और उसकी लोक-प्रियता में एक प्रकार | 
की बाहू-सी आ गयी थी । अब उसकी गिनतो देश के 
शहीदों में होने लगो । अस्तु, सन्‌ १९२४ में उसने आपने । | 
“नेशनल सोशलिस्ट दल? का फिर से संघटनं किया और 1» 
इस समय उसका कारये पहले से भो अधिक सफलता 
साथ चलने लगा । 


हिटलर की विजय 
अब जमन रीश के पालियामेन्टरी चुनाव में भी 
हिटलर के दल वाले खड़े किये जाने लगे । प्रथम चुनाव 
में इस दल को ओर से बारह सदस्य रीश में पहुँचे ये | 
किंतु दूसरे चुनाव में इन्हें आशातीत सफलता पिली 
र इनकी ओर के १०७ सदस्य रीश सभा में पहुच | 
गये । अस्तु, वहाँ भी अब बिरोधी दलों के साथ ख $ 
तू-तू में में चलने लगी । 
सन्‌ १६२४ क एप्रिल महीने से राष्ट्रपति. ब | | 
४८४ 
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| भृत्यु के पश्चात्‌ हिंडेनवग राष्ट्रपति चुने गये थे । अतएव 
आ इंनके समय शें हिटलर का ज़ोर वरावर बढ़ता ही गया । 
| , हर वान पेपेने और तत्पश्चात्‌ श्तीचर की चान्सलरी- 
- काल में हिटलर को शक्ति विलकुल चरमावस्था को पहुँच 
चुको थी । अतएव ३० जनवरी सन्‌ १९३३ को राष्ट्रपति 
हिंडेनवगे ने चान्सलर के पद पर से श्लोचर को हटा कर 
हिटलर को नियुक्त कर दिया। दूसरे साल सन्‌ १९३४ 
की दूसरी अगस्त को हिंडनवग की मृत्यु हो गयी, 
५॥ / जिससे हिटलर चान्सलर होने के साथ-साथ अब राष्ट्रपति | 
कं भी हो गया और जपनी का सबसे शक्तिशाली पुरुष 
| गिना जाने लगा । 
जर्मनी की अदभुत्‌ उन्नति 
चान्सलरी के साथ राष्ट्रपति के अधिकार मिल , 
जाने के कारण हिटलर वास्तव में जमनी का एक 
अनियंत्रित शासक हो गया है, ओर यही कारण ह कि 
जमेनी की इतनी जल्दी कायापलट करने में वह समथे 
हो सका । अंपने इस चार ही बर्षे के शासन-काल में | 
उसने जमनी को कुळ का कुछ बना दिया है i 
सन्‌ १९१९ में साम्यवादी प्रजातंत्र को स्थापना के 
| समय जमनी १७ स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ थ 
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किंतु आज वह एक ही सूत्र में बाँध दिया गयाहै। ! 
सव क प्रतिनिधि रीश-स्टाग की प्रधान शासन-सभा के _# 
सदस्य हैं । रियासतों को गवनेरों की अधीनता में प्रांत | 
बना दिया गया हैं ओर सारे देश का शासन एकः | 
मात्र हिटलर के इशारे पर एक ही तरह से चलता है। - | 


सेना का भी हिटलर ने बड़ा जोरदार संघटन कर 
डाला है । वास्तव में उसने सारे जमनी को ही सैनिक के 
रूप में तयार करने का संकल्प कर रखा हे । वासंलीज़ 
की शर्तों को उसने आरंभ से द्री ठुकरा दिया है! 
राए-संघ ( League of Nations ) से भी उसने नाता | k 
तोड़ लिया हे । सेना की एद्धि उत्तरोत्तर भयंकर तेज़ी के . 
साथ होती जा रही हे, यहाँ तक कि उसने सात बषेसे ले ' 
कर अठारह वर्ष तक क बालकों की फौजी वानरसेना भी | 
तयार कर डाली हे जिसमें सन्‌ १९३४ तक १५ लाख बालक 
म्मिलित थे । विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भी ,सेनिक 
ढंग कर दिया गया हे । समुद्री और हवाई सेना में तेज़ी | 
क साथ दद्धि हो रहो हे तथा गोला-बारुद के कारखाने 
दिन-रात काम कर रहे हें । हिटलर के इस काय्येकी * 
देख कर योरोप के सब राष्ट्र चौंक पडे हैं और उन्होंने भी 
अपनी-अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी है। 
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| न एडल्फ़ हिटलर 
, वास्तव में हिटलर का उददेश्य अब एक विशाल जन 
[” साम्राज्य कायम करने का है आर इसीलिए यह सैनिक . 
| जृद्धि की जा रही है। 
| यहूदियों को देश-निक्राळा 
| वास्तव में हिटलर अपने देश में किसी भी विदेशी 

को बसने देना नहीं चाहता । विशेष कर यहूदियों से तो 

उसे आंतरिक घृणा हे । अतएव उसने तमाम यहूदियों 

को ओर २ अक्टूबर सन्‌ १९१४ क बाद आ कर बसने 
॥< वाले विदेशी इसाइयों को भी जमनी से निकाल बाहर 
“कर दिया हे, जिससे चारो ओर बड़ा हाहाकार मच गया 
किंतु हिटलर अपनी नीति पर अटल है । 

ख्नियों को अवस्था 
जर्मनी की खनियाँ बहुत उन्नत अवस्था को पहुँची 

हुई थीं । पुरुषों के हर एक काम में वेह बराबर से भाग 
लिया करती थीं । किंतु हिटलर ने उनके ये सव अधिकार 
छीन लिये हें । अब जर्मनी की स्रिया न कोई रोजगार 
कर सकती हैं, न नोकरी कर सकती है। सभा सोसाइ 
| , टियों में भी अब वे नहीं जाने पातीं । उनका एकमात्र 4 
` कतेव्य अब घर की चूल्हा-चक्की करना तथा वच्चों को 
पालना हे । ी 
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सकार जे जने ४९ ८ 
संसार के चुने हुए रल 
हिटलर का रहन-सहन 
7<€&ल(+॥ (६1-४ 
हिटलर के विचारों और उद्देश्यों से लोगों का मत- 
भेद हो सकेता हे, किंतु उसकी महानता तथा उस 
आंचरणों पर कोई क्षेप नहीं किया जा सकता । बह 
एक भ्रत्यंत धीर, वीर और गंभीर मनुष्य हे । विवाह. 
उसने आज तक नहों किया, तथा सब प्रकार की बिला 
सिता से व ता हे । 
वह न सिगार.या सिगरेट पीता हे और न शराब \ 
ही छूता हे । मांसाहार का भी बहू विरोधी, है, यद्यपि; 
अड खान से उसका. परहेज़ नहीं । उसका भोजन दूर्धा | 
डबल रोटी, अंड, फल और तरकारियों का होता है। | 
उसक रहन-सहन रर खान-पान में सादेपन को सवत्र | 
/ प्रशंसा की जातो हे । | 
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